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थ्र के अपलानी :्येंधित + फेंच 
में की पी संककेचा 


“आचाये क़पलानी के विचार करने और लिखते के हंग में 
कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरों पर उसे विशिष्टता प्रदान करती है 
और जो लोग उन्हें जानते हैं वे तुरन्त बता दे सकते हैं कि फर्ाँ 
चीज़ उनकी लिखी हुई दे । वर्तमान संग्रह में हमारे मन पर यही 
छाप छोड़ी है ।” 

“गांधी जी ( पुस्तक के 
गुजराती स स्करण्‌ को भूमिका से ) 


दो शब्द 


अ्राचाय कृपलानी की यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमें विशेष 
प्रसलता की अनुभूति होती है। १६२० के श्रसहयोग के आरस्भकाल में 
पहली बार में उमके सम्पर्क में आया | उनकी वाणी छुनी; उससे श्रधिक 
उन्हें निकट से देखा | उनकी अदम्य देश-मक्ति, उनका त्याग, उनकी 
वीर-मायना देखी | और यद्यपि उस समय विशेष गहराई से अध्ययन 
करने योग्य न था फिर भी उनकी गहरी चिल्ताशीलता की एक छाप 
मन पर पढ़ी जो श्राज भी भ्यों की त्यों है । 

उन दिनों मेरी जिशासा और ताकिकता के कारण शअपनो सहज" 
बत्सलतान्वंश पह मुझे! 'फिलांसफरः कट्टा करते थे | गांधी जी के प्रति जी 
मेरा कुकाव था, वह उनके सम्पक से हृद होता गया । श्रांत जो मैं गांधी- 


हे 


प्रवतित जीवनन्मार्ग का एक विद्यार्थी और अनुयायी बन पाया हूँ, उसका 
चीज उन्हीं के सत्संग से मेरे मन में जोया गया था। 

फिर त्रीस वर्ष तक मैं अपने प्रान्त से दूर-दूर रहा और उनके सम्पर्क 
में आने का फिर वैसा झवसर नहीं मिला | किन्तु वह बीज बराबर विकास 
के क्रम में अंकुर श्रौर पोधे का रूप घारण करता गया। और यद्यपि में 
जीवन के कर्म-न्षेत्र में उनके निजी पथ-दशन से दूर देता गया पर उनका 
मानसिक प्रकाश मुझे बराबर मिलता रहा और उस प्रकाश में मैंने हुयोँ-ज्यों 
बापू तथा उनके जीवन-सिद्धान्तों का अध्ययन किया स्यों-त्यों भारतीय समाज 
ओर संस्कृति के प्रति उनकी अनुपम देन के लिए हृदय श्रद्धानत 
होता गया । 

इसलिए आज आयाय क्री-«जिन्‍्हँ हम शोग प्रेम से दादा? कहते 
हैं....रचना हिन्दी पाठकों के सामने रखते हुए मुमे ब्यक्तिगत रूप से तो 
प्रसन्नता होती ही है पर साधना-सदन के संचालक के रूप में भी घुसे 
कुछ कम प्रसन्नता नहीं है क्योंकि इससे हम श्रपने विशिष्ट कर्तव्य की पू्ति 
में कुछ न कुछ आगे बढ़े है । 


है की प्र 


चाय कंपलानी भारतीय समाज-जीवन में गहरी चिन्तना और उसकी 
गओ्ोजस्वी एवं व्यंग्मयी अमभिव्यक्तिशेली के प्रतिनिधि हैं। बंश-बैमव, 
मिज्ञी रोमांटिक आकर्षण, पार्यैबन्दी के त्िसा केवल सेवा और सच्ची 
आत्मनिष्ठा के बल पर वह राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे और उसी आत्म- 
निष्ठा श्रौर सच्चाई के लिए एक छगणण में उन्होंने उसका त्याग भी कर 
दिया । वह स्वभावतः एक चिन्तक, एक विचारक हैं, यद्यपि उसके साथ 
ही उनमें कर्मठता भी है। कोई गहरा विचारक कभी मैंढ उनकर नहीं जी 
संकता | इसलिए, हर जगह वह ए+क विद्रोही प्रतिमा के रूप में रहते हैं... 
वह प्रतिमा जो यश के प्रलोभनों और उच्चतम पर्दों के प्रलोभन का केपल् 
लपहांस दर सकती है ! 


ह 


इस जीवनमय चिन्ता-बृत्ति ने उनमें एक व्यंग-शेल्ली का उद्भव 
किया दे। उनकी शैली अ्रपनी है; उनके लिखने श्रौर बोलने, सोचने- 
समझने का ढंग अपना है। उसमें गहरी ईमानदारी है, इसीलिए शक 
की बनी हुई जीवन-विधि में उनको स्पष्टोक्तियाँ कभीन्क्मी हमें गहरा 
ठेस पहुँचाती हैं | इमारी जी्ण परम्परा श्रोर चिन्तन-शैल्ली को सकमकोर कर 
उन पर एक नया प्रकाश डालना ही उनका लक्य होता है। पर वे चोट 
विचार-पघाराओों पर करती है, व्यक्तियों पर नहीं | इसीलिए मंच पर एक 
विशेष विचार-धारा के दुकड़े-डुकड़ें करने वाले श्रोर विरोधी को ब्यंगों के 
प्रहार से आतंकित कर देने वाले कृपलानी जी निजी जीवन में श्रत्यन्त 
प्रंमल 'दादा' के रूप में मिलते हैं । 


उनकी व्यंगमयी शैली के कारण उनकी रचनाओं का अनुवाद करना 
कुछ सरत्त कार्य नहीं; फिर भी मैंने मल का प्रछाद और श्रोज दोनों हिन्दी 
में लाने को पूरी चेष्टा को है| पर यह पुस्तक केवल अंग्रेजी के गांधियन थे! 
का अयुवाद नहीं है; उससे इसमें कई रचनाएँ अधिक हैं | पॉच-छः छलेख 
ते पहलो बार हिंदी में आ रहे हैं शोर दो तीन ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी 
नहीं आये ई। १६४७ तक के लेख इसमें आरा गये हैं। इसलिए पुस्तक 
अग्रेजी 'गांधियन वे” की श्रपेत्ञा अधिक अद्यतन ( अप-हु-डे८ ) हो गईं 
है और गांधी विचार-घारा पर इससे अ्रंग्रेजा पृक्तक्र की अ्रपेज्ञा कही 
शअ्रधिक प्रकाश पड़ता हि | जो लेख पुराने हो गये थे या जिनमें ऐसे शब्दों: 
का प्रयोग हुआ था जो सामान्य पाठक में श्राभ कुछ उल्लकत 
पैदा करते उन्हें टिप्पणियाँ देकर बुद्धिवग्य बनाने की चेष्णा की 
गई है | 


आज जब साम्प्रदायिक उत्तेजना में भारतीय संध्कृति के स्श्रेष् 
आधुनिक उद्धार-रर्ता को देश शरीर हिन्दू जाति भूल रही है शोर गदरे 
कतश मानव से उसके चरण में भद्धाललि श्रपित करने की जगह तिरकार 
झीर उपह्ास की वर्षा उस पर द्वो रही है, तथ डिगी हुई मानवनश्रद्धा के 


प्र 


इन विध्रवपूर्ण छुणों में यह पुस्तक जनता के सामने रखते साधना- 
सदन अपने अत्तित्व की साथकता की किंचित अनुभूति करें तो यह 
छग्य होगा । 


--श्री शमनाथ सुमन 


साधना-सदन एक सिद्धान्तवादी प्रकाशन-संस्था है । 
इसकी पुस्तकें पहना जीवन में प्रकाश भौर शक्ति को 
निमंत्रण देना है | 


अयमस खसएड 


चखो 


0 <॥ 
खादी ओर उद्योंगीकरण 


शिक्षित लोग, विशेषत ; समाजवादी, चर्खां और खादी के विरुद्ध 
अपना सबसे प्रिय, और अपनी समस्त से सबसे जबर्दस्त, तक जो पेश करते 
हैं यह है कि इनके कारण आधुनिक प्रगति की घढ़ी की सुश्याँ रक्त जाती 
हैं, बल्कि पीछे की ओर घूमने लगती हैं | पश्चिम के वेमव से प्रभावित 
होकर वे यह सोचने छगे है कि भारत की गरीबी की समस्या सिर्फ़ देश के 
उद्योगी+रण से ही इल हो सकती | स्पष्ट है कि इन मिन्नों को आधुनिक 
पाश्वात्य उद्योगीकश्ण के इतिहास का विवेवनात्मक अ्रध्ययन करने का 
अवसर द्वी नहीं मिला है | अगर उन्दोंने गहराई के साथ शअ्रध्ययन किया 
होता तो वें इतने कट्टर न होते । चाद्दे पूर्व में दह्वोया पश्चिम में, सभी 
जगह ओर उद्योगोदरश के हर कदम पर इन उद्योगपतियों के पीछे एक 
राष्ट्रीम अल्यगन9त्तात्मक यानी चंद प्रमावशाली लोगों के गुट की सरकार 
का जमर्दस्त हाथ रह् है। इतना दी नहीं, ज्यादातर मुल्कों में तो इस तरह 
की अत्यजनसत्तात्मक सरकारों को बस्तुतः मालदार और उद्योगपति लोग ही 
सीपे-सीय चलाते थ, या किए अप्रत्यक्ष रूव से उनके कठपुतल्ों के जरिये 
ये सरकार चलाई जाती थीं। शझ्राज भी ऐसा दी है। आधुनिक सरकारों 
के लिलाफ समाज़वादियों के इमले का सास सुद्दा यही रहता है कि वे 
प्रत्क्ष या अप्रत्यत्ञ रूप में बड़े-बड़े उद्योगपतियों-हवाए अपनी पूजी फ्रे 
ह्िः-रत्ुणु के लिए चलाई जाती हैं। इस प्रकार शक्ति एक छोटे से भुट के 
हाथ में केन्द्रित कर देने के श्रलावा किसी खेतिहरर देश के उद्योगीकरणा का 
दूसरा कोई रास्ता इतिहास को मालूम नहीं। रूप के हल के प्रयोग से 
भी यदी वात ठिद्व द्वोती हैं। वहाँ मी एक शक्तिमाव श्ल्पदल या गुद ने 
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सारी शक्ति श्रौर ज्ञ़मीन के सत्र साधनों पर कब्जा कके देश को उद्योग- 
प्रधान बना दिया है--इसमें कमी-कमी तो उसे देश को जनता की 
इच्छाओं के विरद्ध भी जाना पढ़ा है । हाँ, पं जोबादी देशों की तरह, 
जनता के एक बहुत छोटे हिस्से यानी पू जीपतियों के हितों की रक्षा के 
लिए वहाँ उद्योगीकरण नहीं हुआ बलिक स्वहाय जनता के लिए हुआ | 
फिर भी जिन साथनों का उपयोग किया याया है वे वहीं हैँ» सपूरण 
शजनातिक और आधिक सत्ता एक सुगठित ओर हद अ्ल्तसमूह के द्वाथ 
में ऐ...एक ऐसे गुट के हाथ में, जिसकी नीति निश्चित है श्रोर जो 
जानता है कि उसे क्‍या करना है। हिन्दुस्तान की सरकार का रूप भी 
खाल्पजनसत्तात्मक है, यानी एक गुट का उतगर प्रभुव है पर चूँकि यह 
गुट विदेशी# है इपलिए वह इस देश के उद्योगपतियों श्रौर पूं जीपतियों 
के लाभ के लिए नहीं बल्कि इ ग्लैंड के पू जीपतियों के हित के लिए काम 
करता है। अगर वर्तमान नोकरशादी की जगह किसी देशी गुट या श्रह्प 
समूह वी सरकार स्थावित हो जाय वो उसके लिए भी इस दिशा में कुछ 
काम करना संभव होगा बशरतें कि उसे विदेशों से आवश्यक पूंजी और 
उद्योग-धन्धों के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो सके । ये दोनों सहूलियतें 
विदेशियों को बहुत काफ़ी रियायतें दिये गिना नहीं प्राप्त हो सकतीं और उस 
हालत में भारत की साव मौम सत्ता को बहुत दिनों तक क्षति उठानी पड़ेगी | 

आधुनिक उद्योग-धन्धों की वृद्धि->उद्योगीकरण-«का दूसरा अंग 
विदेशी बाज़ार हैं। इस विदेशी बाजारों का मतलब वे पिछड़े हुए सुहक हैं 
जहाँ से कन्या माल पिलता है और जो बगी-बनाई चीज्चों के बाज़ार बने हुए 
हैं। उन कारणों का सभी की पता है जिनसे इन पिछड़ी जातियों के आधिक 
शोपण का चैत्र अब संकुचित होता जा रहा है, ओर इसीलिए युरोप, 
अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में विकतित उद्योग-धन्धों के पामने 
कठिनाइयों दिन-दिन बढ़ती जाती हैं | इन्हीं कठिनाइयों के कारण पिछला 


# भथ प्थिति चढ़ व गई है ।+--संपागेक | 
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युरोपीय सद्दापुद्ध (१६१४०१८) हुआ था और यदि समय पर साहसिक 
उपायों से काम नहीं लिया गया तो, मविष्य में उससे भी श्रधिक विस्तृत तथा 
विनाशकारी विश्वयुद्धो का फल हमें चखना पड़ेगा । ऐसे चन्द थुद्धों के बाद 
इमारी पृथ्वी पर कोई देश न बचेगा--देश जो इतना सभ्य” हो कि 
भविष्य में उद्योगीकरण की इच्छा करे ! 

पर क्या उद्योगप्रघान देशों में मी जनतमूह की गरीत्री की समस्या हल 
हो गई है ! एक वक्त था कि कुछ भाग्यवान देशों में यह मसला सुलममे 
के करीब आरा गया था लेकिन पूर्व ओर पश्चिम के दूधरे देशों में भी जम 
सनकी नक़ल शुरू हुईं तो सारी व्यवस्था गईबड़ दवा गई । श्राज तो कोई 
उद्योगप्रधान पू जीवादी देश ऐसा नहीं बचा ६ जो बेहारी या बेगेजगारी 
से पीड़ित न दो और यह ब्यावर और्ण और स्थावी बनते झातो है| इस 
दुदंशा की ज़िम्मेदारी पूँ जीवादी शासन के अन्तर्गत धन वी विपम उत्पत्ति 
आर वितरण पर डाली जाती है और आशा की जाती दे कि संयोजित एवं 
सुगठित राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था से इस दोप का निराकरण द्वो जायगा। यह 
भात रूस, संयुद्धराज्य अमेरिका वृत्यादि चंद बड़े देशों में, जो बहुत बुछ 
कच्चे माल के विषय में आत्मनिर्भर हे शरीर जहाँ, देश में ही, पत्रके 
माल फी खपत के लिए बड़े-बड़े बाजार हों, संभव हो सकती है। पर 
जहाँ तक इग्लेट तथा युरोप के छाय देशों और जापान आदि का सम्बन्ध 
है. यदि श्ोपनिवेशिक या शासित बाज़ार उनके हाथ से निकज्ञ जायेंतो 
संवोजित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कुछ परिणाम न निकलेगा | श्रगर वे 
कुछ थोड़ा कर भी सके वी न केवल एक वर्ग के लिए बल्कि उस देश 
के सभी ब्ों के लिए अपने वर्तमान जीवन-मान में काफ़ी कमी करनी 
पड़ेभी | जो हो, अ्रनुकूल् परित्थिति मेँ, ध्वतन्त् भारत के लिए एक 
संयोजित अर्थव्यवस्था सम्भव हो सकती है । हाँ, इसके लिए दोहरी 
अआन्ति की झावश्यकता होगी--एक वढ़ जो इम राष्ट्रय स्वाधीनता प्रदान 
करें; दूसरी जो एक छुगाठित अथव्यवस्था हमारे सामने उपध्थित करे. 
फिर चादे वष्ट फासिस्त ढंग की हो, या बोछोवी तरीके की। जनश्भक ये 
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क्रान्तियां नहीं होतीं तम्तक वाश्छुनीय हो तो मी देश के उद्योगीकरण की 
बाते' करना फ़िजूल है | 

दाल में कुछ प्रान्तीय कॉसिलों में किसी न किसी चीज्ञ के लिए 
संयोजित ग्रथ-व्यवध्था पर कुछ बाते हुई हैं| पर इनसे वक्ताओं का घोर 
अजशान सूचित होता है। इनको केवल यही सोच कर भूला जा सकता है 
कि इस प्रकार की घारणाएँ धाराशास्तरियों-«कोंगिजबालों --के दिमाग में 
यैदा होती हैं, जो धंसार भर में कोई घतुर समुदाय नहीं समझा जाता। फिर 
भारत में उनके ऋश्ञान का क्या ठिकाना, क्योड़ि यहाँ वे ऐसी कॉसिलों 
से सम्बन्धित हैं जिनमें वास्तविकता और गंभीरता का जिल्कुल अभाव है | 
लिफ़ उत्पत्ति के लिए कोई अर्थथोजना नहीं बनाई जा सकती, न एक- 
दो धन्धों में मुगठित झर्भयोजना काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार 
की संयोजित अ्रधव्यवस्था के लिए. कम से कम एक सम्पूण देश की 
इकाई आवश्यक है| इसमें उस्मादन एवं वितरणु दोनों की व्यवस्था 
समान रुप से और साथ-साथ योनी चाहिए | बिना इसके बैजश्ञानिक्र अर्थ 
में कोई सुगठित गरथयोजना नहीं बन सकती | 

भारतीय उद्योग-धंधों की इधर की प्रगति का इतिहास देखने से 
मालूम होता हे कि आज भारत की जो स्थिति है. उसमें उसके उद्योगी- 
करण की फ्या तंभावनाएँ श्रथवा मर्यादाएँ हैं। स्वदेशी श्राम्दोल्नन से 
काड़े के उद्योग को जो मद्दान संरक्षण प्राप्त है उसके ऋवजूद वह सदा 
सहायता और संरक्षण के लिए सरक्वार के दरवाजे पर मडराया करता है । 
सरकार इसी श्राश्वासन पर उसकी सहायता करती है कि वह शिष्टाचार 
का पालन करेगा यानी सकारी योजनाओं का सुमथनत करेगा। सरकार 
की योजनाएँ, पहले अपने मात्िकों-»हंकाशायर की सह्दायता करने ओर 
'उसके बाद साथ्राज्य-मीति-बश जापान को नाराज ने करने के उ्ेंश्य से 
बनाई जाती हैं। इन दो दिशाओं में सरकार जो भी करे भारतीय वख्त- 
उद्योग के मालिकों की उसका समर्थन करना पड़ेगो । झोटावा पैक्ट तथा 
लंकाशाबर और जापान के साथ हुए तमसोते इसके प्रमाण हैं। वंख्न- 
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उश्ोग को सरकारी संरक्षण से जितना लाभ हुआ, इन समझीतों के कारण 
उससे कहीं श्रधिक क्षति उठानो पड़ी । पहल्ले की माँति ही श्राज भो वह 
सबनाश के दरवाज़े खड़ा है | यह सन्देहासाद संरज्रण भी कग्रिस के सिलाफ 
सरकार का साथ देने की क्रीमत पर खरीदा गया--उस कांग्रेस के खिज़ाफ़ 
जो दूरहष्ट से देशी मिल्लों की सर्वोत्तम द्वितू शिद्ध होती, यदि मिल्- 
बाल। को इतना धमकाने का दिमारा होता | अन्य भारतीय उद्योगों का 
इतिहास भी इसी प्रकार की दुःखदायी कहानी से मरा है। युद्धकाल में 
सरकारी संरक्षण से चन्द उद्योग-घन्षे बढ़े पर युद्ध समाप्त होते ही यह 
संस्तुणु भी समाप्त हो गया । उन्हें ज्िटिश बाज़ार में इसतत्ेत करवाना 
समझा गया । यह एक प्रदनाम बात है कि भारत सरकार को सम्पूण 
व्यापारिक, औद्योगिक और आर्थिक नीति मुख्यतः इग्लेंड के महान्‌ 
व्यवसायपरततियों-हाव स'चाज्ित है। और यह बिल्कुल खाभाविक हैं। 
अंग्रेज हिन्दुस्तान में कुछ परापकार करने तो आये नहीं। यह उम्मोद 
करना कि वे ब्रिग्शि धन्‍्धों को हानि पहुँचाकर भारतीय उद्योग को मदद 
करेंगे या उसके लिए अपनी साम्राज्य-नीति को क्षति पहुँचायेंगे, महज़ 
अपने को घोका देंना है । 

पिछक्ष चालीस वर्षो' में भांख में उद्योग-धन्वा की जो कुछ प्रगति 
हुई है उसे चादें सरकार से मदद मिली हो या न मिली है, जनता की 
सहायता और समर्थन उसे बराबर भला हैं। आइए, हम परिणाम पहु 
जरा ग़ोर कर ले | 


खेती पर निर्भर करने वाली जनता का औसत यों दै--« 


१८६१ मर वदी का. ६१ सेकड़ा 
१६०१ में मु ६६ १) 
श्धृ१ू में हा ७१ ही 
१६६२१ में थे रपट हे 


१६३६ की उंख्याएँ श्रात्रादी की रिपोट में स्पष्ट नहीं दी हुई है 
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पर उसमें दिये गये आँकड़ो के जरिये उसका अन्‍्दाज़ा कर लेना कुछ 
मुश्किल नहीं है। वे लगभग ७३ सेकढ़ा होती हैं । 

ये आँकड़े शाँख खोलने वाले है | इनसे पता चलता है ज़मीन पर वराबर 
बोफ बढ़ता जा रद्द है। इनसे तो यही सिद्ध होता है कि वर्तमान शासम 
भें उद्योगीकरण के लिए भारत को क़यामत के दिन तक ठहरना पड़ेगा । 

इसके अलावा उद्योगीकरण के समर्थकों के लिए क्‍या यह श्रधिक 
उचित न होगा कि वे श्रोर उद्योगीकर्ण की बातें करने की जगह वर्तमान 
ढहते हुए उद्योगों की रक्षा करें ? आ्आाज तो जैसी त्थिति है, बिना राष्ट्रीय 
सरकार बने उद्योगीकरण के ज्ञेत्र में कोई विशेष काये नहीं किया जा 
सकता । तत्र यह सवाज्ञ सहज ही उठता है कि बया हमें श्रपने करोड़ों 
भूखे-नंगे देशवासियों की मदद के लिए राष्ट्रीय सवार के आने को चुप 
बेठकर प्रतीक्षा करनी चाहिए १ यदि हम जनता की गरीजी दूर कश्ने के 
पू उद्योगोकरण चाहे तो फिर हमें पसन्द हो था न दो, हमें तब तक 
प्रतीत्ञा करनी पड़ेगी 
५. फिर भी बीच के समय में इस पीसने बाली गरीशी की सुमीजतों श्रौर 
भयंकरताश्रों को दूर करने के लिए कुछ न करता बेददी की बात होगी | 
प्रभावशाली तरीक्ी पर स्वगज़ का काम वे ही कर सऊरो हैं ज्ञो जनता की 
गरीतीं को तीत्रता के साथ अनुभव फरते हैँ | यदि वे रवराज के जिए काम 
करते हुए भी अपने देश-भाहयों की स्थिति सुधारने के कुछ न कुछ उपाय 
न करें--फिर चाहे वे कितनी ही थोड़ी सोमा तक्क सश्यक् हाँ «तो ये अपने 
धर्म से गिरते हैं। नहीं, यह काम ही स्वराज का काम है। वर्तभान स्थिति में 
क्ष्ट-निवास्ण का यह काम चंणाँ श्रोर खादी सत्र से अच्छे तरीके पर कर 
सकती .है | इससे इमें जनता के सम्पक में आने और उसको प्रभावित करने 

का मौका भी मिलता हैं श्रोर जनता की शरमली मदद या कम से कम 

'.निष्किय समर्थन के बिना कोई राष्ट्रीय क्रान्ति संभव नहीं । 

इस बहस में मैंने गांधी जी 'के व्यक्तित्त और विचारों को करिकुल 
अलग रखा है। ऐजगा मैंने इसलिए किया है. कि वसखा के विरोधी मुख्य 


गॉंधी-मा्ग 


बात के विपय में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से गाँधी जी के यंत्र, पाश्चात्य 
सम्यता, संयम और धर्म-सम्बन्धी विचारों को बीच में घसी८ लाते हैं। 
ऐसा न दो इसलिए मेंने इस बहस से उनके विचारों ओर व्यक्तित्व को 
अलग ही रखा है। मैं चाहता हूँ कि यद् बहस बरिहकुल ऐतिहासिक, 
ग्राथिक और वैज्ञानिक रहे | 


“गांधी जयस्ती १६३४ | 


+ 4३ ३ 


समाजवाद ओर खादी 


श्राज कल्ल समाजवाद की धूम है। देश में सब जगद समाजवादी संघ 
आर सभाएँ बन रही हैं। ऐसा सिर्फ़ हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया 
में हो रद है। समाजवाद युग की धारणा-सा जान पढ़ता दै। इसमे 
दुनिया के घहुतन्से भेष्ठ बिचारकों को श्रपनी ओर आकर्षित किया है। 
फासिध्तवाद शोर नात्सीवाद ने मी, जो इसके विरोधी हैं, समाजवादी चोल्ा 
अहण किया है. ओर इसकी शब्दायबल्ली शोर किक्वरे इस्तेमाल करते हैं। 
इसलिए प्रत्येक नवीन सामूहिक सुधार या सामूदिक आन्दोलन को छापने 
अस्तित्व की उपयोगिता समाजवाद के उद्देश्यों के श्रथ में प्रमा शत करनी 
दींगी। आइए देखें कि खादी अपनी उपशेतिता इस श्रर्थ में तिद्व कर 
सकती हे था नहीं | 

समस्या के वेशानिक और व्यवस्थित विवेचन के लिए इस बात की 
स्पष्ट धारणा होनी शावश्यक है कि समाजबाद कया चट्टता है ! यदि इस 
इस शोध में किसी प्रचषात वा पहले से ही कर ली हुई कल्पना ते दूर रहकर 


सम्ाजवाद ग्रीर खादी भर 


सोच तो इमें तुरूत मान छोना पड़ेगा कि अध-शिक्षित तथा विवेचना-शुन्य 
आदमियों के दिमाग़ में समाजवाद का धर्म, योन-सदाचार, दुटडम्ब, राज्य के 
प्रकार, उद्योगीकरण तथा अन्य बहुत-सी चीज्ञों के साथ जो सम्बन्ध गढ़ 
लिया गया है वह समाजवाद का सारभूत सिद्धान्त या तत्त नहीं है| समाज- 
वाद का तत्त उसके फालवू मूह्यः (80708 प्र७छए०) के सिद्धात्त 
में (फिर जाहे वह गलत हो या सही) निद्वित है। इसी 'फालतू मूल्य के 
ज़रिये जन-समूद्दों का शोषण जारी रहता है। यही 'फाल्तू मूल्य! मुनांफ़ा, 
किराया ओर सूठह की शक्क में प्रकद होता है । जिस उद्योग वा व्यवसाय में 
'फालवू मूल्य! नहीं चचता यानी जिसमें मुनाफ़े, किसने या ब्याज के लिए 
गु जाइश नहीं है, उसे समाजवादी उद्योग समझना चाहिए। वैज्ञनिक 
तातय के खिए यह आवश्यक नहीं कि ऐसे व्यापार-धन्धों के प्रवत्तक 
ईश्वर में विश्वास रखते हैं या भोतिकतवादी हैं; इससे मतलब नहीं कि वे 
एक प्रकार के यौन-नियमों में विश्वास रखते हैं या दूसरे प्रकार के; वे 
उद्योगीकरणु में आस्था रखते हैं या नहीं; उनमें समाजबाद का मूल 
तत्व विद्यमान है | 

' श्रत्न देखिए; खादी के उद्योग में 'फालतू मूल्य! के लिए कोई गुजा- 
इश नहीं है; उसमें किराये, ध्याज़ या मुनाफ़े के-लिए कोई ग॒ुजाइशं ' 
नहीं है । जो कुछ झुनाफा द्वोता है सब उसी क्षेत्र की सेवा का भार उठाने 
में खच होता है; वास्तविक वा काह्यनिंक सेवा करने वाले फ्रिसी दूसरे, 
वर्ग को कुछ नहीं बंटता | इस क्षेत्र में काम् करने पालों के पेतन में भी 
बहुत-कुछ समानता हैं। चंद आँकड़ों से यह बात स्पष्ट हो. आयशी व. . 
इंलाई की ओवत आय १३ से १५ रुपये, धीजी की १२ से १४ झपये, . 
पटर की २५ से ३० रफ्वे झोर अडुई की २५ से ६५ रपये मासिक, है [#-. 
ये सब  अॉकिडे धुद्ध के पे. (१६३४) के हैं ।. इचर स्थिति ' 

' आदत प्रदुता गई दे । आज के अंक दूसरे इसे, फिर मी उनमें समावता 
"का वही अनुपात कायम है ।---संपायक । । 


न] 
न 
है । 


१० शांधी-मार्ग 


कतवैये की आमदमी ज़रूर कम है पर कताईं घिफ़ एक आंशिक 
(पार्ट टाइम) फुर्सत का धंधा है | इस काये के व्यवस्थायकों श्रौर सगठन- 
कत्तांश्ों कों, जिनमें कुछ ऊँची शिक्षा पाये हुए ब्यक्ति भी हैं, 
श्रोसतन २० झपये मासिक मिलता है | (ये श्रंक गांधी आभम, 
युत्तपान्त के हैं |) 

'फाल्नतू मूल्य' के सिद्धान्त के ह्वी फल--स्वरूप समाजबधाद ने उत्पा+ 
दन के साधनों के समाजीकरण ( समाज या राष्टू के स्वामित्व ) पर 
ज्ञोर दिया है | जदाँ तक खादी का सम्बन्ध है, उत्पादन'के साधन चर्खा 
ग्रीर करधा हैं। इनका समाजीकरण करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 
इसकी तेयाये में इतना कम खंच पढ़ता है कि ग्रॉसत आंमवासी उन्हें ले 
सकता है। जहाँ ग्रामबासी उनका उपयेग करने की इच्छा रखते हुए 
भी इन प्राचीन क्ीर सरल मशीनों को खरीदने में शसम्थ देता है तहाँ 
चर्सा-संघ, जो एक सावजनिक संस्था है, उनकी मदद करता है। इसलिए 
वास्तव में तो इन आअविकसित साधनों का समाजीकरण दुआ-सा ही 
समझता चाहिए | 

उत्पादन का दूसरा शक्तिप्तान साधन पूँजी है। इसका समाजीकरणु 
हो चुका है क्योंकि वह सब्र चर्ला-संघ के हाथ में है। चर्जा-संघ एक 
सावजनिक सम्रत्ति है, जो किराया, ध्याज़ या मुनाफ़ा के रुप में कुछ 
नहीं कमांता । जो चंद उत्मादनकतां व्यक्तिगत रूप में इस ज्षेत्र में काम 
कर रहे हैँ उन्हें मी चर्खा-संघ--द्वाय निश्चित मान--स्ोंड---का 
पालन करना पद्ता है । उन्हें चर्खा-संघ से प्रमाणयत्र लेना पड़ता है। 
. झनके द्विसाबर्नकिताव और मूल्य पर निगशनी और रोक रहती है। इन. 
बातों के भ्रलावा उन्हें स्वयं चर्वास॑घ की स्पर्धा करनी पड़ती है | इसलिए 
. उन्‍हें उतमे द्वी मुनाफ़े पर सन्तोष करना पढ़ता है जियसे अच्छे रूप में 
. 'डैसकी मजदूरी ( परिश्रम का बदला) मिकल आपने | बस्तुतः समक्, खादी 
/ उद्योग एक समाजत्रादी प्रयोग, एक- सम्राजवादी' उद्येग है । | सके इससे 
जे नहीं कि यदि वतमान विदेशी' सरक्षार, की जगह देशी सरकार की 


समाजवाद आर खादी ११ 


स्थापना ही जाय तो राष्ट्रीय सरकार खादी को सर्वह्षाता जनता के लाभ के 
लिए राष्ट्रीय उद्योग के रूप में चल्लायेगी | 

समाजवाद का तक पदाथवादी तथ्यों पर आधशित है। आज पश्चिम 
से समाजवादी तथा बेहशेवी साहित्य का प्रति दिन बढ़ता जाने बाला जो 
प्रवाह इमारे देश में आ रहा है ओर जिसे हम अत्यन्त उत्सुकता के 
साथ अद्ृण कर गल्ते के नीचे उतारते जा रहे हैं उसे इसकी जगह पर 
स्थापित करने की माश्तीय समाजवादी चाहे जितनी चेष्या करपर इस तथ्य 
से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी सिद्धान्त दृढ़ 'पदार्थवादी- 
प्रत्यज्ञ--तथ्यों? पर आशित होने का दावा करते हैं। वे यथाथवादी हैं। 
सम्पूर्ण वैज्ञानिक समाजवाद का यह दावा है। अन्य सब्र आ्रान्दोजनों से 
अधिक खादी का आन्दोलन किसी पू्रकल्यित धारणा पर आधित नहीं है, 
न वह प्राचीन वा आधुनिक, धामिक वां वैज्ञानिक कटटरता पर ही आश्रित 
है । वह समध्त भारत के सात लाख गाँवों में प्राप्प तथा व्यक्त परदार्थवादी 
तथ्यों के अध्ययन पर आश्रित दे | 

समाजवाद दूसरी बातों के साथ उल्ल०फेर या क्रान्ति ( 'रेघोल्यशन?# ) 
में विश्वास रखता है। जो लोग चर्खा चलाते हैं वे देख सकते हैं. कवि घ्े 
_निरूतर उल“-फेर ( रेवोल्यूशन ) कर रहा दे पर इसके अलाबा वह वृसरी 
ज़्यादा ताल्विक कान्ति भी करता है । अ्रसंस्कृत द्विम्राश वाले लोग अमबश 
क्रान्ति को ऐसे जन-बिद्रोइ या सामूहिक उलट-फेर का समाना्थवाची 
समसते ई जिसके साथ थोड़ी-बहुत हिंसा मिली दो परुूतु क्रास्तिका 
सार मूल्यों के पुनमल्‍्याइ्न में है। इस दृष्टि से शाधुनिक भारत के ओर 
' किसी शआआन्दोलन ने प्रचलित मूहयों के परिववन या' पुनम्ह्याडुन में खादी 
से अधिक प्रभाव, महदी डाला 'है। यह प्रभाव केबल प्रशाक वा 
वस्त्रतिन्यास में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में मी ब्यक्त हुथा है। इससें 





# रेवीव्यूशन” शब्द के दो अथ हैं ( चर्खा का ) फेरा यानों घुमावे 
ओर क्रान्ति-<घरपादक । 


१२ गांधी-माग 


सम्मानित --भद्र--लोगों को अभद्र, अभद्र को मद्र बसा दिया है 
ठुन्दर को अपुन्दर और अछुन्दर को सुन्दर कर दिया है। खादी के आग- 
मन से शिष्टता, कल्ला, आवश्यकता ओर स्वच्छुता-साम्बन्धी सत्र घारणाएं 
बदल गई हैं। चर्खा ने केवल समूहों की, बनवा की, श्रध्नीति को दी 
प्रभावित नहीं किया है बल्कि वर्गों की अर्थनीति पर भी असर डालता है । 
खादी का ताधय' एक विशिष्ट मनोवृत्ति, एक विशिष्ट तल्वज्ञान हो गया 
है | हम उस तत्वशान से सहमत हों या झसहमत, यह एक जुदा सवाल है 
'पर यह पुरातम मूल्यों का अतिक्रमण कर नृतन मूल्यों की 'स्थापना करता 
और एक अदसुत््‌ क्रान्ति पैदा कर रहा है. जिसके महत्व की उपेक्षा केवज 
टुचा ड्रेष-भाव ही कर सकता है। एक समाजवादी, वैज्ञानिक या यथाथ- 
वादी मनोबृत्ति के लिए इस प्रकार उपके महत्व की कप्त करना या उसकी 
उपेक्षा करना कुछ शोभा नहीं देता । 

“गांधी जयन्ती, १६३४ ] 


खादी के बारे में श्रान्तियाँ 


.. जब प्रामवांसी के सामने चर्खा रखा जाता है तो उत्के खिलाफ़-वह 
. कोई तक उपस्थित नहीं करता; इसलिए: नहीं कि वह तर करने में असमर्थ ' 
है बल्कि इसलिए, कि मेरणानयश वह अनुभव करता है कि चसखे से उसकी 
. जत्मांदन-शक्ति बढ़ जायगी और उस सीमा तक वह उसके लिए प्रामंदत्री 
का एव सांधिन होगा। उसको कठिनाई यह नहीं है कि अपने पर में " 
या प्रत्येक आमीण घर में, चरखे को स्थान. देसे की बान्हुनीयता, और 
उपयेगिता वह सममता नहीं, बल्कि यह है कि उसे उसकी. कोई. श्रभ्यास 
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नहीं है। ग्राजकल्न बढ चलाया नहीं जाता | उसकी सारी जिन्दगी शैति- 
रिवाज़ों से नियन्प्रित है | तब रिवाम की छोड़कर एक नया काम करना ! 
यह कैसे हों सकता है! 
शिक्षित लोगों के साथ यह बात नहीं हैँ | यदि एक आधिक निदेश 
के रुप में, खादी की उपयोगिता के विषय में उन्हें प्रतीति करा दी जाय 
तो उन्हें फिर कोई एतराज़ नहीं हो रुकता। ऐसा वे अनुभव करते हैं, 
यथपरि उनओ ज़िन्दगी पर भी रीति-रिवाजों का शासन है, ग्रामीणों की 
अपेक्षा थोड़ी कम मात्र में सह्दी | बेचास देहाती तो अपने रिवाज और 
संकुचित स्वाथंभावना का कोई तालिक श्लोचित्य वा कारण नहीं बता सकता, ;, 
पर शहराती, अपने शान-मंडार की राह्मयता से किंचित्‌ प्रभाव के साथ, वैसा 
कर लेता है। आदशवादी वा वैज्ञातिक क्मथन के बिना वह कोई काम ही 
नहीं करता | पर प्रायः, ऐसा होता है कि बह जे। विद्त्तापूण व्याख्याएँ उपस्थित 
करता है उनकी जब बारीक छान-बीन की जाती है तब उसके अधपच और 
ठीक तरह से न समझे हुए ज्ञान का पता चलता हँ--ऐसे शान का जिसे 
विद्गचापूण ्रशन कद्टा जा सकता है। यहाँ हम शिक्षित जनों द्वारा खादी 
के विदद्धं उपप्थित किये जाने वाले कुछ आत्षिप्रों पर ब्िचार करंगे।. . 
पहशी क्रापत्ति यह हे कि खादी कोई आधिक उंगति नहीं हैं । यहाँ 
श्राद्षेप करनेवाले अ्रथनीति को निजी या पारिवारिक ब्रचत के श्रर्थ में 
लेकर श्रान्ति उच्चन्न करते ई | वे एक दी. शब्द को भिन्न' अर्थ में इस्तेतान्न 
कर रहे हैं। इसमें सम्देद नहीं कि उनके तक में जो. भ्रान्ति है उसे वे नहीं. 
देख पाते । जब वे ऐसा कहते हैं तो उनका अभिप्राय यह होता है कि एक 
गंज़ खादी उसी ढंग के एक गज्ञ विदेशी या श्न्विस्तानी मिल के कपड़े: से. 
भहँगी है । . परूतु हुूस कथन से अर्थ-विशान , का कोई. सम्तरध नहीं है।।.. 
इस बात के संत्य होते पर भी. अथ-विशेन इसे राष्टू की श्रेष्ठ अंपनीति/ ' 
के रूप में अहण कर सकता, है. । देश्य की बात यह है. कि सशस्त्र शो 
की दौलत को. विजन, है।। एक :ज॑भामा भा कि इसे राजकीय अर्थवीति 
_(पोलीगिकल एकॉनीमी/) जा से" घुकारा जाता था| अथशास्त्र के 
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प्रसिद्ध लेलक एडम स्मिथ ने ग्रथंशात्त्र पर लिखी अपनी पुस्तक का 
नाम ईशाष्ट्रो की दौलत (७ ए्३७४9 ० 0708 ) रखा | 
कलियय पुराने श्रर्थशास्त्रियों का दिचार थां कि शीघ्र ही अ्थविज्ञान का 
सावभोमिक रूप सामने आने वाला है, जिसमें भिन्न इकाइयों के रूप में 
गष्टों के घन का कोई प्रश्न ही ने रह जायगा बल्कि सम्पूर्ण विश्व के धन 
दा सवाल रह जायगा; श्रोर आशिक कार्यों के क्षेत्र में, उद्ादन, 
खंउत, वितरण श्रोर धन के परिषतन में सम्पूर्ण मानवता एक घर की 
एक इकाई की भाँति कार्य करेगी शोर विभिन्न राष्ट्र उसके उसी प्रकार 
अंग होंगे जैसे श्राज विभिन्न प्रदेश एक राष्ट्र के अंग हैँ; राष्ट्रीय 
प्रतिनन्‍्व, चु गी की विभाजक दीवार, सस्ते मान्न से किसी देश के बाज़ार 
को मर देना इत्यादि बाते न रहेंगी और घन का प्रवाह एक देश 
वुसरें देश में बिना किसी बाधा-बंध के बहेगा | ,यह सुन्दर स्वप्न सिद्ध 
नहीं हुआ | श्राज तो बढ पहले से कहीं दूर पढ़ गया है। श्र श्रर्थ- 
विज्ञान केवल्ल वतसान में पाये जाने वाले भोतिक तथ्यों से सम्बन्ध 
रखता है, भविष्य में किसी वास्तविक वा. कहना के ध्वगं्संसार में उमका 
गा रूप होगा या हो सकता है, इससे उसे सतलब नहीं | क्‍ 
आज भारतीय शष्टू मिस स्थिति में है, उसकी दृष्टि से आइए, हम 
खाद। की परीक्षा करें | क्या खादी के उत्पादन से राष्ट्र के धन में वृद्धि 
दोती दे. ! मिस्तन्देद, वह कुछ घन तो पैदा करती ही है | क्या ऐश वह 
उस समय और शक्ति के द्वारा. करती है जिससे घन की भ्रधिक बड़ी 
इकाइयॉ--मतलब उयादा घन«-पैदा की जा सकती हैं ! खादी का सम्पूर्ण 
तक किसानों के फ॒४त के वक्त के उपयोग के अकास्य तथ्य पर निर्भर है, 
जिसका कम से कम अन्‍्दाज़ साल में तीन अहीने का है। आर्थिक भाषा 
में बाध्य छुट्टी का नाम दी वेकारी है | इसलिए जब खादी का उस्पादन 
. किया जाता है तत्र उत्तका यही अर्थ होता है कि श्रतिस्क्ति राष्ट्रीय धस 
'पैदय करने में इस छुट्टो या फुघेत का सद॒पयोग॑ फ्िया' जा रहा है | चाहे 
. कितनी ही छोटी मात्रा, में है, यह राष्ट्रीय बेकारी को कम्त' करती. है. 
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किसी राष्ट्र के जीवन से बेकारी का निराकरण करना अर्थशास्त्र 
की एक समीचीन ध्थापना है। 

इससे उत्पादन में दृद्धि होती है। कुछ अश्रथशास्व्रियों का विचार है 
कि जब तक आयादी की प्रति इकाई पर उत्मादन का ओखत न बढ़े तब तक 
भारत में लोगों की जीवन-विधि ऊँबी न द्वो सकेगी | खादी हस उत्पादन 
में वृद्धि करती हैं। ओर ऐसा बढ घनोत्यादन के दूसरे श्रेष्ठ साधनों को हानि 
पहुँचाकर नहीं करती । इपने भारतीय मिल्लों को बन्द नहीं किया है; वह 
इसका उद्देश्य नही है। आज की बचत के ग्राघार पर भी हिान लगायें 
तो राष्ट्र को कपड़े को आवश्यकता पूरी करने के लिए श्रभी आगामी 
अनेक वर्षो तक वर्तधान सच मिल्रों बल्कि बहुतेरी झोर मिलों, तथा आज 
बनने वाली सब खादी, बल्कि उससे कहीं उपादा खादी की ज़रूरत होगी | 

खादी से राष्ट्र की क्रपशक्ति भी बढ़ती है | राष्ट्रीय धन का अन्द्राज्ञ 
लगाने में क्रबशक्ति एक स्व्रीक्षत माप है। जब्र आमवाती चर्खा चलाता है 
तब वह कपड़े पर उततसे कहीं कम खर्च करता दे जितना चर्खा न चलाने 
की अवस्था में करता है | इसका सतलब यह हुआ कि उसके पाख फालितू 
कुछ घन बच जाता है जिसका वह अपनी जीपन-विधि को ज़्यादा श्रच्छी 
पनाने में सदुपयोग कर सकता है | धनी जत्र खादी खरीदता है तब अस्े 
ज्यादा खर्च करना पड़ता है पर उनके जीवन-मान को तो ऊँचा उठाने की 
शावश्यकता है नहीं | वैसे सच्ची बात. तो यह है कि घनियों ने भी, खादी 
अपना कर, कुछ न कुछ बचाया ही है। इस स्थास' पर इस , बहस में जाने 
. की आवश्यकता नहीं कि यह बचत कैसे हुई । 

जिश सीमा तक खादी विदेशी वस्त्र को इृटातीं है उस सीमा तक बह रेश 
का धन धादर जाने स रोकठी है। इसका भी यही ताल्य है कि राष्ट्रीय घन 
का महत्तर माणदार इसे प्राप्त ६ जिससे व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं और भावी 
उत्पादन में वृद्धि दो सकती है | इसलिए ज खरीदार की जेव से कछु 
' लैती हुई प्रतीत होती है तत्र भी वह उतके वैभव में वृद्धि ही करती है | एक 
तरफ से बह जो खोता है, दूसरे रूप में उससे कहीं उशदा प्राप्त कर लेता है | 
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इसलिए, ( १) बेकारी घटाने, (२) राष्ट्रीय उस्ादन बढ़ाने, 
( ३ ) गरीबों की क्रमशक्ति, और ( ४) राष्ट्र के साधृद्दिक धन की दृष्टि 
से, अथशास्त में, चर्खा श्रार खादी की समीर्चीन स्थापना है | 


नन्‍्यांघी जयन्ती, १६२४ ] 


$ ७३१६ 
खादी ओर निवाहयोग्य मजूरी 


यह भी आप किया जाता दे कि खादी मधुर को ज्ीवन-निर्वाहयोग्क - 
मजरी नहीं प्रदान करती । पर निर्वाइयोग्य आशिक मजूरी ([रांए28 6007- 
0770 ४886) हे बया चीज्ञ ह इसकी कोई निश्चित धारणा नहीं है। 
असल बात वो यह है कि एक ऐसे देश में, जहाँ विस्तृत ओर जी बेकारी 
है, आम तौर से मजूरी करने वाली जनता के लिए निर्बाइयेग्य आ्राथिक 
मजूरी मिल द्वी नहीं सकती । बहाँ तो प्रथागत मजूरी ही चक्न सकती है. जो 
लग्बी अवधियों के बाद बदलतों है | कछ सुध्ध और श्लुगठ्त व्यापारों 
एवं उद्योग-घन्धों में यद्ट प्रभागत मजूरी निर्वाश्योग्य मजबूरी की सीमा तक 
* पहुँच सकती दे परन्तु शायद्‌ रूस को छोड़कर श्रन्य किले आधुनिक देश 
में श्राम सामान्य रूप से. गज के लिए जीवन-निर्वाइयोग्य मजूरी का . 
. अस्तित्व नहीं है। रूस में जो मजुरी मिलती है. उसे भी दूसरे, देशों में... 
शारथिकः नहीं समा जाथगा | रूस केवल एक आदर्श के शअमतरण में 
कमा होने के कारण उप्ते श्राज बदौश्त करता है। कुछ व्यवसा्ों तथा 
उद्योगों में जो कथित , निवाइयीग मजूरी मिलती है, वश्तुतः बेकांसों के 
विनाश पर आभित होती है का हर 
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परन्तु आत्तितकर्ता पूछ सकता है कि खादी जिन मजूरों से काम लेती है 
क्या उन्हें प्रचलित मजूरी भी दे पाती है ! यहाँ कुछ आँकड़े दिये जाते 
हैं| बुनकर--जु भाशझ्य--१ ५१ से १५ रुपये मासिक तक पाता है; घोदी को 
१२ से १५ तक पढ़ते हैं; ऋढ़ई २५ से ३० तक कमाता है और छुएई 
करने वाले की भी २५ से ३० तक मासिक पड़ते है ( ये आँकड़े गाँधी 
आश्रम, मेरठ के अनुसार हैं )8 जो छोग जानप्ारी रखते ई थे स्वीकार 
करें गे कि ऊपर बताये गये कुशल भजूरों का यही प्रचलित केतन-क्रम है। 
कताई एक आंशिक और फूर्सत का घन्धा है। तब भी याद एक कतवेया 
ख्राठ घंटे काम करे तो वह्ट ६ से ८ पैसे प्रतिदन कप्रा सक्ष्ता है। वरतुतः 
ज़्यादातर प्रान्तो में गाँवों में झकुशल मजुरों की पयश्धित मजूरी दो आना 
देनिक है। कुछ पान्‍्तों में श्रधिक मजूरी भी दी जाती है पर सर्वत्र भ्रम 
की शर्तें' कठार हैँ और उसकी झावश्यक्रता स्थायी रूप से नहीं बल्कि कुछ 
विशिष्ट अवधियों--कुछ ऋतुओओों--में हो पढ़ती है। गुजरात के कुछ 
भागों, सिन्ध और पंजाब को छोड़कर शेप देश में दो आना प्रतिदिन की 
स्थायी श्राय आमीश मजूर का यनन्‍्ताष दंधी | इसलिए मजूरी के विष्र में 
जो श्रपत्ति की जाती है बह आमीण भारत-विपयक्ष तथ्यों को जानकारी 
पे दुर हो जायगी | 

पर शदर के लिए वया कहते हो ! चाहे नगर हो या गाँव किसी ने 
कभी यह सलाह नहीं दी कि जो लोग अच्छी झामदनी के काम में लगे. 
वे अपना काम छोड़कर चर्जा भहण कर के | चर्णा का सुपूर्ण अथशाएस्त् 
इस तथ्य पर आल्षित है कि यद खेतिदर के क्षिए सब से उपयुक्त सहांवक :' 
धन्‍्धा है| कोई अंधिक आमदनी वाले धन्धों को छोड़कर चर्सा, भ्रपनाने 
को नहीं कहता | गाँव में चर्खा एक सह्ययक पम्षा होने के. अलांग 
अ्रकुशल मंजर को. लगभग प्रचलित मजरी भी प्रदान करतां है तो इससे “ 
उसका अरे और बढ़त दी दे । 
#ये झकले १९३५ के, युद्ध के बहुत पहले वे, दें ।-- संपादक । 
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नोट“«*इसके लिखे जाने के बाद गाँधी जी ने श्रपनी नई योजना चलाई 
है जिसके अनुसार चख्ले' पर आठ घंटे काम करने वाले कतबेये को 
तीन आने मिलते हैं । पर कौन कह सकता है कि यह जीवन निर्वाइ- 
योग्य आर्थिक मजूरी है ! इसके बारे में तो इतना ही कहां जा 
सकता हैं कि इससे व्यक्ति को छल्पतम मात्रा में मोजन-बस्त्र 
मिल जाता है। यदि आधिक निर्वाहियोग्य मजूरी का यही अ्रभिष्राय 
है तो १६३५ में नई योजना जारी करने के बाद से उसका प्रारंभ 
हो गया है | 


“आंधी जयस्ती, १६१३४ ] 


$ ५ 
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बड़े पैमाने पर होने वाले कारखानों के उत्पादन के कारण हर जगह 
आदमी मशीन का गुलाम 'बन गया है | निरन्तर छुँटते जाने और संख्या 
में कम होते जाने वाले एक दल्ञ के द्वाप में धन का केन्द्रीकरण करके इसने 
प्रतिस्‍्प्ी, परस्पर युद्-निरत, वर्गों की सृष्टि की है। इसके कारण समाज 
का आधार निरन्तर अस्थिर और अव्यवस्थित हो रहा है तथा क्रान्तियाँ एवं 
प्रतिक्रान्तियाँ होती रहती है । कारखानों से पैदा होने बाली सामाजिक और 
नेतिक धुराइयाँ लोगों को भत्री-माँति मालूम हैं. इसलिए उनकी चर्चा की 
यहाँ आवश्यक्षता नहीं। परन्तु यदि शक्ति इन मशीनों कै मालिकों के द्वाथ 
में झेने के बजाय सांव॑जनिक द्वित के लिए काम करने वाले भल्ते और 
खिवेकशीज लोगों. के हा यमें हो तो इस सब बातों को नियंत्रण में रखा 
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जा सकता है। यह बिलकुल संभाग है कि जनता की अथवा जनता के 
ल्लिए काम करनेवाली एक विषेकशील सरकार घन के उत्पादन की ऐसी 
व्यवत्या करे जिससे विष्रमताएँ दूर हो जायँँ; और इन विपमताशं के 
दूर होने पर, मशीन के ज़रिये बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन से सम्बन्धित 
सामाजिक और नेतिक बुशाइयाँ रुमाप्त हे जायै। जहाँ उत्पादन शोर 
वितरण निजी लाभ के लिए न होकर जनता के हित और कल्याण के 
लिए दो तहाँ तो मानवता विज्ञान की बुराइयों से बचकर उसके सम्पूर्ण 
लाभों का उपयोग कर सकती है | वह मशीन को अपना मालिक नहीं, 
सेवक बना सकती है | किन्तु जन्न तक ऐसे बिवेकपू्ण शासन का जन्म 
या स्थापना न हो तब तक यह शआ्राशा करना कि आज मानवता जिन वर्त- 
मान बुराइयों से पीडित है वे उल्लेखनीय रूप में दूर की जा सकती हैं, 
व्यय है । ही 

अनुभव ने बता दिया है कि पेंजीवादी व्य॒स्था ने जो “विषमताएँ 
पैदा करदी हैं उन्हें” सामाजिक और कारखानेदारी के कड़े से कड़े काननों 
द्वारा भी दूर कर सकमा संभव नहीं है। ये विषम्ताएँ बनी रहती हैं और 
धर्वक्षत और सर्वभोगी वंगों के बीच ईर्ष्या, असन्तोष, घुणा, ऋगड़े और 
लड़ाई पैदा करती रहती हैं। अ्रगर विशन मानवता के कल्याण और प्रगति 
के लिए झाधिक जीवेन को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे न केबल 
उत्पादन, बल्कि, खपत, वितरण ओर धन के विनिमय को भी नियंत्रित 
करना पड़ेगा | आज के पजीवादी समाज में तो विशाम का यही काम रह 
गया है कि बढ. केवल उत्मादन में वृद्धि करता जाव---ओर यह बृद्धि भी ' 
न केवल उपयोगी चोज़ों के उल्नादन में, तल्कि निर्धंक, बल्कि द्ानिकर 
चज्ों के उत्पादन में! विधान मशीन और उसके संचालनन-कौशल का 
निर्माण करके वहों रुक गया है | इन मशीनों पर दिन-दिन संख्या में कम 
होते जाने वाले दल्ष ने भल्ते-जुरे सब तरह से, और उवादातर श्रनचित 
तरीकों से, कब्जा. जमा लिया है। श्रगर सानवता को विशान कां ल्ाभ॑ 
उठाना है तों उसे विज्ञान-द्वारा समाज के लिए शआ्रवश्यक मात्रा में ही 
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उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की व्यवस्था करनी होगी और जो चीक्ें 
वर्तमान पीढ़ी या भावी पीढ़ियों के लिए निरयंक श्रौर द्वानिकर हैं, उन्हें 
दूर कर देना होगा । विज्ञान की सहायता से जो भी घन पैदा हुआ है उसके 
वितरणु, विनिमय झोर खपत पर विशान की पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना 
समव कर दिया हैं तो समाज-सम्बन्धी विज्ञानों ने भी एक वेशानिक हंष्टि 
से नियोजित क्ष्यनीति का प्रवल्लन शिल्कुल संभव बना दिया है | इसलिए 
विज्ञान के भक्त यदि एक विभाग ( कारखाने ) में उसके उपयोग की 
वकालत करत हूं तो अपने विश्वास की सच्चाई की खातिर उन्हें ओर 
आगे बहुना होगा ओर सम्पु्ण आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को विशान 
के नियंत्रण में लाना होगा। आज विशवन के आंशिक उपयोग के दी 
कारण मानवता के आर्थिक जीवन में, ओर फलतः सामाजिक एव 
राजनीतिक जीवन में भी, पूण श्रान्ति तथा गोलमाल्ल पेदा हो गया है | 
मशीन और कारखाने के आ्रागमन के पहले, अपने घरेलू उद्यीगों 
के साथ, एके कृषक सम्यता का आधिक जीवन उससे कहीं ज़्यादा उचित 
रीति से नियंत्रित था जितना आर जिस रूप में आज वह पजीवारदी 
वेयवस्था मे नियंत्रित हैं । तब यह सवाल उठता है कि जा देश थोड़ा या 
बहुत पुरानी अर्थनीयि से आज भी शावित है उनमें ज्यादा गड़बढ़ी-- 
 आन्ति>-पैदा करना क्या वाज्छुनीय & १ पुरानी व्यवस्था प्रथा से नियंत्रित 
है ओर अत्यधिक दुस्पयोग से उसकी रक्षा करने के लिए ऐसी नैतिक 
ओर सामाजिक मर्यादाएँ बनी हुई हैं जिन्हे अमान्व करना परम शक्तिमानों 
'के लिए भी कठिन होता है | 
इसलिए, याद इस मशीन और मशीन युग के पत्ष या विपक्ष में [क्ये , 
' जाने वाले पूर्व-कल्वित विद्धान्तो को अलग छोड़ दें तो भी एक व्याव- 
हरिक घुधारक के सन मं गंभीरतापूवक यह मशन उठे बिना नहीं रह 
सकता कि आज जो अच्यवस्थित ऑर्थिक जीवन वर्तमान हैं. उससे शअ्रधिक 
' आव्यवस्वित जीवन का भ्रीगणेश करनी कया उसके लिए उचित होगा # उस 
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अदव्यवस्यित जीवन का जो अपने साथ विषमताएं, गददगी, मलिनता, 
शारीरिक श्रोर नेतिक रोग, दैर्ष्या, श्रुणा और वर्ग-युद्ध लायेगा; ओर 
तंब इन सन्नकों पेश करके व तराज़ू के पलड़ों की समान करने के लिए 
एक खूनी रक्तवर्णी ऋग्ति की प्रतीक्षा में बैठना कहाँ तक उचित होगा | 
इससे ज्यादा श्रच्छा क्‍या यह ने होगा कि जब तक ज़्यादा व्यवस्थित, 
वैज्ञानिक और संयोजित श्रर्थनीति संभव नहीं बनती तब तक इम बर्त॑प्ान 
व्यवस्था में, जो बुरी तो है ही, रहकर संघर्ष करें श्रौर इस चीच पुरानी 
व्यवस्था को उत्तमतर झोर अधिक सेवोपयोगी जनाने की दृष्टि से उसमें 
अधिक जीवन और शक्ति डालने के लिए समस्त संयोगों एवं सुविधा श्रों 
का उपयोग कर लें ? मुधारक के लिए इस प्रकार के विश्वार रखना किकुल 
सम्भव है । घरेलू और ग्रामीण उद्योग-प्रन्धों को पुन्जॉवन देने के प्रयत्न 
के मूल में, श्रन्य बातों के साथ, यही बात है। जो लोग विशान और 
यंत्रीकरण की वकालत करते हैं इसे प्रदर्शत करना उनका काम है कि 
श्राथिक और सामानिक जीवन के सभी श्रंगों को विश्ञान-द्वारा मियंत्रित 
करने के लिए उनके पास मन केवल झावश्यक योग्यता और संकल्प बिक 
शक्ति भी हे | 

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है हमारे पास वह छोटी सी शाक्ति मी 
नहीं है. जो पँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अमिक और सामाजिक कानूओं 
"के रूप में अन्य स्वतंत्र देशों को प्राप्त है इसलिए इम अपनी जनता की 
 खत्पत्त निदय शोषण से रक्षा करने में असमथ हैं! अहमद्ावाद का ' 
मजूर॒संघ, जो अनुदार शोर निश्चित रूप से एक अक्नान्तिकारीं ट्रेह यनियम , 
है शोर गांधी जी की सममझोते की नीति के अनुसार चलाया जांता है, 
अमिकों के अति सामान्य और उचित अधिकारों की पका करने में असमर्थ ' 
है। क्र और अवृरदशितापूण स्वा्-तीति से संचालित दोकर वहाँ के मिल्॒- 
एजेंटों ले इस वर्षो में बराबर अमिक्रों के वेतन में गहरी कणोती . करने का 
प्रयश्श किया है श्रोर वह मी उस द्वालत में जत्र श्रदमदाबाद की मिल्ले 
खूब मुभाफा उठा रही हैं और मिलों की तादाद हर साल ऋढ़ती ज्ञाती है | 
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यह भी ध्यान देने की बात है कि यह वेतन की कणोती उस संस्त्षण ओर 
सहायता के बावजूद की जा रही है जो हिदुस्तानी मिलों को स्वदेशी 
आन्दोलन के कारण प्राप्त है और जिसके असर में हिंदुस्तानी ग्राहक देशी 
मिल्लों के कपड़े के लिए लकाशायर या जापान के उसी कोटि के कपड़े के 
दाम से ज्यादा दाम बिना हिचकिचाहट ,के दे देते हैं; यह कणोती इस बात 
के भी बाबजूद है कि इस उद्योग फे लिए जब कभी श्र जो कोई संरक्षण 
सरकार से माँगा गया उस्का सदा जनता ने समथंन किया; फिर यह 
कयेती इस बात के बावजूद भी है कि मिल्नों ने खुद अपनी व्यवस्था में 
ध्रुधार करने से सदा इन्कार किया और एजेंटों ने अपने मोदे तथा 
अनुचित वेतन ओर चाज में कमी करने की रज्ञामंदी कभी जाहिर न की | 
सार्वजनिक कार्यकर्ता बिना किसी वेतन के मिलों के एजेंट ओर प्रचारक 
के रूप में काम करते हैं। उन्होंने उनका विश्ापन किया है ओर जनता 
का काफ़ी पेसा खर्च करके उनके लाभ के लिए, प्रदर्शिनियों की योजना की 
है। इन सब्र का लाभ कुछ पंजीपति चुपचाप निगल जाते रहे हैँ। 
उन्होने कांग्रस को दिये गये वचनों और प्रतिज्ञापत्रों का भंग किया है । 
जब से स्वदेशी श्रार विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की भावना को राष्ट्र पर 
आधिपत्य हुआ तब से मिलमालिक बराबर नीच, देशद्रोहपूर्ण और 
श्रात्म-घातक खेल खेलते रहे हैं। बंग-भंग आन्दोलन के दिनों भें उन्होंने 
दाम इतना चढ़ाया कि उस समय के स्वदेशी आन्दोलन को करीप्र-करीन 
बखाद करके छोड़ा । १६२१ से उन्होंने कम नम्बर के सूत के मोटे कपड़े 
' के उद्यादन में वृद्ध करनी आरंभ की क्योंकि वह उस आन्दोलन की 
सीधी द्ोढ़ में श्राता था जिससे उनको समथन प्राप्त हुआ था---श्र्थात्‌ 
.. खादी आन्दोलन; क्योंकि वे सब लोग, जो खादी नहीं प्रहण कर पाते थे 
' स्वदेशी की आड़ लेकर देशी मिलों के कपड़े ही ग्रहण! करते थे | कुछ 
' मिक्षे ओर आगे बढ़ीं छोर उनदोने अपने कम नम्बर के मोटे कपडे को 
..' खादी का: नाम दे दिया | १६३१२ ई० से तो राष्ट्रीय यश 'के प्रति खुला 
.. विश्वासधात हुआ है। कॉग्रेस के साथ अच्छे. दिनों में किये राज़ीमाभों 
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सममीतों को मिलवालों ने किस अकड़ श्रोर उद्धतता के साथ ठुकराया 
इसे सर्व ननिक कायकर्ता जानते हं। अन्य अनेक रतियो से उन्होंने यह 

प्रकट कर दिया कि वे राष्ट्रीय घ्म पर संकुचित, अवृर्दशितापूर्श स्वाथ- 
परायणता--लखुदग़ज्ञौ--को अधिक पसन्द करते हैं| उनके पास समझने 
के लिए दिमाग़, श्रोर देखने के लिए श्राँखे होतों तो वे सहन ही जान 
सकते थे क्‍्ि यही राष्ट्रीय आन्दोलन, अन्त में, उनका सर्वोत्तम संग्ज्षुण 
सिद्ध होगा | उनके प्रतिनिधि ने केन्द्रीय धारा सभा में न केबल दमन का 
समर्थन किया बलिक काँग्रेस को कुचल देने की भी माँग उपस्थित की । 
श्रोटावा सममझोते में मदद देकर और लंकाशायर तथा जापान से पैक्ट करके 
उन्होंने भत्नी-माँति प्रकट कर दिया कि वे खुद अपने द्वितों के रक्षक 
होने के भी अग्रोग्य ई--राष्ट्रीय द्वितों की रक्षा तो क्या करेंगे ? मैंने बस्त्र- 
व्यवताय को केवल उदाइस्णु के रूप में लिया है। चीनी तथा दुसरे 
उद्योगों का भी यही हाज् है; वहाँ भी अपरिमित लोभ के लिए, जन-दित की 
उपेक्षा की यही दश्खपूर्ण कद्दानी है | 

जन्र हमारी विवशता इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि हम समझौते की 

शर्तों का भी पालन नहीं करा सकते, जब हम मजरों की रह्य नहीं कर 
सकते, जम हम खपत करने वालों की मदद नहीं कर सकते, और. जत्र हम - 
अपने बोये हुए को काट भी नहीं सकते तब बड़े पैमाने 'पर मशीन-दास 
उत्पादन को सहायता तथा उत्त जन देने की बात करना मदह्ज़ फ़िन्ूल है | 
हमसे अपनी पूरी देमानदारी और वेश>्प्रेम के साथ इसके लिए प्रयस्य कर 
देखा है | हमने विदेशी प्रतिहंद्िता--द्ोढ़--से घड़े उद्योगों की. रक्तां की 
है, इमने विदेशी सरकार से उनकी रक्षा का यरन किया है, दंमनेऋान्ति 
कारी संमाजवाद से उनको बचाने की कोशिश की है; फिर भी "हमें बंदले में 
प्रोर कृतव्तता और विश्वासघात के सिवा, और ' कुछ नहीं मिला। अगर 
उद्योग-धन्धों ने यह वर्तात्र किया है तो व्यापार ने मी उससे बुछ श्रच्छा 
व्यवहार नहीं किया हैं| अढ़तियों ओर फुट्कर ह्विक्नी करने वाले व्यापारियों 
'नें अ्श्॒एर विदेशी चीज़ों को शुद्ध स्वदेशी के नाम पर बेचा है | 


२४ गांधी-गार्ग 


इन सब बातों के इंति हुए भी जो लोग विज्ञान श्रीर आधुनिकता के 
नाम पर इमसे मशीन की बनी हुई चीज़ों के प्रचार एवं सरद्बुण की माँग 
करने हैं, निश्चय ही हमसे राजनीतिक और आर्थिक आत्मघात करने के 
लिए कहते हैं। इन मित्रों के लिए ज़्यादा उचित और फलदायक यह होगा 
कि थे पहले शक्ति ओर सत्ता इस्तगत करे' शरीर ऐसे अधिकारों से सब्जित 
हों जिनके दवास जन-ममुइ की, कृषक की, मजर की शोर उपयोक्ता--चीक्षी 
की खपत करने वाले--की रक्षा हो सके । हमारी जनता, इमारे अधभूखे 
देश-बन्धुओं की दृष्टि में जो कुछ राष्ट्रीय हित है उत्तके मांग में आने 
वालों, बाधा छालने वालों को दण्ड देने, ओर ज़रूरत पड़े तो उन्हें एक 
दम से इटा देने की शक्ति पहले वे विकसित करें । पहले उन्हें यह शक्ति 
प्राप्त करने दो, ओर तत्र मशीनों से उत्पादन की बात करने दो, नहीं तो 
यही कहना पड़ेगा कि वे विशान के नाम पर उससे कहीं ज़्यादा बड़े और 
खतरनाक कल्मनावादी तथा कद्वर धर्मान्धि हैं जितना गाँवी अपनी अ्रनेक 
सनकों के साथ है| कम से कम बह पेजीवादियों के हित से अलग जन-समूहों का 
द्वित देखता है । उपने उनका सहयोग माँगा पर वे क्यों सहयोग देने या उसका 
सहयोग लेने लगे ? ल्लोभ और खुदगर्जी से अन्धे होकर उन्होंने, एक सामान्य 
. कर्तव्य में उसके श्ातुत्व के बढ़े हुए क्षय को पकड़ने से इन्कार किया | 
जिस सीढ़ी के द्वारा वे अपनी वतमान ऊँचाई तक पहुँचे उसी को उन्होंने 
दुकस दिया । सुभे कुछ सम्मान्य अपवादों का पता है पर वे डँगलियों पर 
गिने जा सकते हैं| में यद भी मानने को तैयार हूँ कि अमावपूर्ण अधिकार 
ओर शक्ति के अभाव ' में किसी भी. देश में यही बात होती। पर इससे 
' गद्दी ठिद्ध होता है कि मध्य तथा दीम वर्गी' के लिए अपने ही शोषण तथा 
 'झुलामी में भदृद करना निरथक है । जो गरीब हैं उनके लिए परनियों का 
. चम बढ़ाने. का प्रयत्न करना फिजल हैं। कार ( मोटरगाड़ी ) पर कार और 
नगले पर बंगले बढ़ाना व्यर्थ है। यह कहने का मीका मत दो कि जिनके 
पास बहुत ई उन्हीं को और चहुत जुड़ रहा है, और जिनके पास थोड़ी 
' है उन वह-थोड़ा भी छिना जा रहा है । आइए, हम प्ेनिक पँजीपति के . 
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खेल के मुदरे बने बिना स्वदेशी को ग्रहण करें-- स्वदेशी को, जो शक्ट्र 
का जीवन-रक्त है | 

इसलिए जनता का हित चाहनेवाले सब प्रकार के, विचार्वान और 
जआगरूक देशभक्तों को घरेलू उद्योगों के भक्षे श्रोर सब्चे कार्य में तब्र तक 
मदद करनी चाहिए ज़न्र तक कि आधिक सत्ता अपने द्वाथ में न॑ 
आरा जाय और आर्थिक सम्पत्ति का सम्पूण उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा 
खपत केवल एक वैध तथा नेतिक तादय से, श्रर्थात्‌ शर्वाधिक ख्या के 
स्वांधिक ह्वित की दृष्टि से, नियंत्रित न हो | 


“+“एप्रिल, १६३५ | 


रचनात्मक कार्यक्रम गैर कान्ति 


“४चर्खा, आमोश्ोग श्रीर सामान्यतः काँग्रेस का स्वनात्मक कार्यक्रम 
जनता की अवस्था में आंशिक सुधार करते हैं। जनन्समूझें की गरीबी, 
बेशणज़्ती और गुलामी को अ्रसली इल तो क्रान्ति से दी निक्श सकता 
 है। जनता की स्थिति सुधारने के लिए जो भी श्रांशिक या. अधूरे साधत 
काम में लाये जाते हैं, 'वे . केवल एक उशे का काम करते. हैं. ओर 
उनकी आँखों से असली समत्या भानी क्रान्ति क्री: समस्या ओशल कर 
अन्‍्हें खुमारी में डाल देते हैं। सघार के वारण ये. थोड़ेल्नहुत॑ सेन्तुप्ट डी 
जाते ई; इससे श्रसन्‍्तोप की धार कुन्द पढ़ जाती है। इसके कारएं वे 
अपने बन्धून के प्रति शान्त हो जाते हैं| इसके कारण व तात्विक वर्ग 
विरोध की भावना वो, और वत्लुश्रों की प्रकृति में ही वर्ग-द्वित का जो 


बन 
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मौलिक संघप है उसको भूल जाते हैं | सूतकाल में जितनी भी क्रान्तियाँ 
हुई हैं वे तभी संभव दो सकी जब ध्विति बहुत बुरी दो गई, बिलकुल 
असझ्य हो उठी । श्रन्याय जितना ही ज्यादा बढ़ा, प्रतिशोध श्रोर परिणशामत 
पुनव्य॑स्था भी उतनी ही व्यापक हुईं | इसलिए मानवता के पैमाने से नीचे 
गिरे हुए किसी वर्ग की स्थिति श्रच्छी करने की दृष्टि से सुधार का कोई 
प्रयत्न नहीं द्वोना चाहिए । यांद इस प्रकार के चेतन, इच्छाकृत और वैज्ञा- 
निक व्यवद्ार से गरीबी शोर बेहज्जञतो में वृद्धि द्ोती है, यहाँ तक कि उससे 
यदि इज़ारों मौत के घाट उतर जाते हैं तब भी उसे दाशनिक एवं वेज्ञानिक 
घीरता के खाथ सहन करना चाहिए शोर यह मानना चाहिए कि वस्तुओं 
की निर्दय और कठोर प्रकृति को उसका मूल्य चुकानां ही पढ़ता है | इस 
प्रकार का कंष्ट-सहदन सर्जन--नश्तर देने वाले डाक्टर--के चाकू की भाँति 
या नवीन जोवन की प्रसव-वेदना की भाँति है| जब मानवता अ्रपमान 
आर दःख के अन्तिम प्याज्नों को गले के नीचे उतार देती है तभी उसमें 
विष्फोट द्वीता है ओर तभी वह अपने बन्धन तोड़ सकती है |? साम्यवादियों 
आर समाजवबादियों की एक भेणी इस प्रकार के तक करतो है । 
यह चिहकुल संभव है कि समाज-संघटना में ऐसी परिस्थितियाँ उत्नन्न द्वो 
जाय कि क्रान्ति के बिना, स्थितियों एवं मूल्यों के परिपुण पुनर्गठन के बिना 
विनाश से धम्माज की रक्षा न हो सके । स्थिति मोलिक रूप में इतनी भ्रष्ट 
,शें जा सकती है कि जोड़न्तोड़ ओर पेवन्द लगाने से समस्या न हल हों या 
. उसका कोई स्थायी लाभ न हो | हालत ऐसी दा सकती है कि मानों एवं 
भूल्पों को एक दम से उल्लट देने की आवश्यकता पड़े | पुरानी व्यवस्था बुरी 
ताह युग की भावना के प्रतिकृूज्ञ हो सकती है; हो सकता है कि दिन-दिन 
उसमें इतनी इीनता, पतन और सड़ाँघ उत्नन्न होती जा रह। हो कि चिंकना, 
सरल, विवेकपूर्ण और विक्रासमान कार्यक्रम बाधाएँ दूर कंर०नने में असमर्थ 
हो, सुधार पिछुड़ जाय झोर प्रतिदिन समाज्ञ श्रपने को भीचे ले जाने वाले 
'  साग पर खिसकता हुआ पावे । ऐसे ही अवप्षरों' पर सर्जन का वह चाकू, 
है जिसे समाज में क्रान्ति के नाम से पुकाय जाता है, आवश्यक हो सकता है। | 


स्वनात्मक कार्यक्रम और क्रान्ति र्‌छ 


इन सब बातों को मानते हुए भी यह पनन्‍्देषह रह ही जाता है कि क्‍्या' 
जब प्रतिकूल परिध्थितियाँ अपनी श्रन्तिम सीमा पर पहच जाती ईं,-- 
उस सीमा पर जिसके श्रागे जाना संगव नहीं, तभी क्रान्तियों का 
जन्म द्वोता है ! क्रान्तयों का इतिहास तो यही बताता है कि यह 
शत्तं अनिवाय नहीं हैं| कई उद्ाइरणु ऐसे हैं जिनमें बाइश परित्यितियाँ 
क्रान्ति के लिए अनुकूल थीं फिर भी किसी न किसी वर्सु के श्रमाव 
के कारण क्रान्ति का जन्म नहीं हुआ। इसके विद्द्ध दुसरे ऐशे 
उदाहरण मिलते हैं जहाँ क्रान्ति ने स्थिति के बिल्कुन्न खराब होने की 
प्रतीक्षा नहीं की और कुछ उत्साही व्यक्ति या आत्मसम्मानी बर्ग 
आगे बहुकर उसे खींच लाया | इनके श्र्ञावा ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ 
परिध्थितियाँ सुघर रही थीं और क्रान्ति अंशतः इन्हीं छुधारों के फल-स्वरूप 

| पुरानी दुनिया में गरुलामों का जैदा जीवन था उत्से बुरी बादथ 
परिस्थिति और क्या हो सकती है | उनका वर्ज़ बहुसंख्यक वर्ग था; उनकी 
तादाद उनके मालिकों से कई गुनी थी। फिर भी कीई क्रान्ति नहीं हुईं | 
आधुनिक समय में देखें तो अमेरिका में हृ्नशियों की मुक्ति किसी इनशी 
आन्दोलन या प्रयत्न के फल-धघ्वरूप नहीं मिली, यद्यपि मनुष्य की शत्मा 
श्रोर शरीर के ल्लिएः उनकी स्थिति से बुरी स्थिति की कहपना करना 
संभव नहीं। प्राचीन रोम में प्लेबियन ( अकुलीन, निम्न वर्ग ) के लोगों 
की अवध्या उतनी घुरी न थी जितनी गुलांमों की थी; फिर भी उन्होंने 
रा्य में क्रान्ति खड़ी कर दी । श्राज यूरोप में' अमिक अथवा सर्वर 
जनता की जी स्थिति है उससे कहीं बुरी हालत मध्यकाल्िक युरोप में 
जनता की थी फिर भी वे छोटे-मोटे चंन्द किस्तांन विद्रोइ--मो दवा दिये 
गये से ज्यादा कूंछ पैदा म' कर सकी । आधुनिक राज्यों में शजाश्रों कौर 
ज़मीदारों के विदद्ध जो मध्यवर्गोय ६ बूज़ों ) कान्ति' हुई उत्का प्रवर्तन 
उन ज्ञोगों के द्वारा नहीं। हुआ जिनकी ओआथिक अ्रवस्था बुरी थी बल्कि 
झन लोगों के द्वार हुआ जो घुबपूण स्थिति में वें, और ऐसे समय हुआझा 


ने 


जब उनकी (धिवित सुधस्ती तथा पुखपूर्ण द्ोती जा रही थी और वैभव के 
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साथ उनकी स्वतंत्रता का क्षेत्र भी विस्तत होता जा रह था। इसी प्रकार 
अमेरिकन क्रान्ति भी गरीबी का शाक्लुस दूर करने के लिए. नहीं की गई 
बल्कि शपने अधिकारों को सिद्ध और घोषित करने के लिए की गई 
क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि अपने राजनीतिक ओर आधिक मांग्य 
पर प्रभुत्व उनके अपने प्राकृतिक अधिकारों में से एक है | हमारे समाज- 
बादी मित्रीं की एक श्रेणी-द्वारा क्रान्ति का जो निर्देश किया जाता है उसकी 
दृष्टि से शायद फ्रांस की क्रान्ति उपयुक्त तमझी ज्य सकती है पर ध्यान 
देने से जान पड़ता है कि इस उदाहरण से भी उन्हें तिशेश सहायता नहीं 
मिल सकती । तथ्य की बात यह है कि जिस सम्रय काल्ति हुई उस समय 
कृपक तथा निम्न मध्यवर्म की स्थिति सुधर रही थी। यह क्रान्ति असहा 
कष्टीं का परिणाम उस सीमा तक न थी जिस सीमा तक इस बात का 
ध्रमाण थी कि लोग पदले शान्ति और धीरज के साथ जो कुछ सहते भरा 
रहे ये, अत्र सहने को तैयार नथे। जिते ज्ोग स्वाधीनता और समता 
आदि के विषय में अपना प्राकृतिक क्षिकार समझते थे उनमें आर जिन 
चाह भीतिक परिस्थितियों में वे रह रहे थे उनमें काफ़ी श्रन्तर था| थे 
अमृत भारणाएँ, जो न मलीमाँति शुद्ध थीं न तकपूएं, ऐसे तलवेताश्रों- 
हाय प्रचसित की जा रही थ्रीं जिनमें से कुछ का अपने युग की व्याध॥रिक 
बटमाशों से बहुत दी कम सम्बन्ध था | फिर यह फ्रांसीसी क्रान्ति क्‍या है ! 
इतिहासकार इसे 'एक अपूर्व घटना? कहने में दिप्नकित्ाये नहीं हैं। केवल 
आधुनिक रुसी क्रान्ति ही एक ऐसी क्रान्ति है जिसके कारणुों में जन॑- 
समूहों की ग्राथिक ,स्थिति भी एक कारण यी->श्योर निश्चय ही यह 
अधिक स्थिति उसनी बुरी थी जितनी कल्पना की जा बकती है। लेकिन 
यह स्थिति युद्ध की धक्रावट तथा विनाश एवं शासन-सत्ता के नष्ट हो जाने 
के कारण उत्पन्न हुई थी, अन्यथा यूद के पहले 'सफ ? ज्ोगों'.की मुक्ति 
के काला क़षक जनता की स्थिति निश्चय ही उस समय से अच्छी थी 
अन् रूसी क्रितान केपल “सफ़ेः-गुलाम--पा और देश में श्रोश्रोगिक 
जीवन का अमाव था |:फ़िर मध्य यूरोप के लगभग सभी देशों की सांधान्य ,' 


रचनात्मक कायक्रम श्रौर क्रान्ति रह 


आधिक स्थिति उस समय एक-सी थी । जर्मनी, अ्रस्ट्रिया, हंगरी सब्र की 
आधिक ह्थिति यदि ज़्यादा बुरी न थी तो रूस की भाँति ही खराब थी. 
फिर भी उनकी विपदाश्रों से किसी क्रान्ति का जन्म ने हुशा। णाज भी 
मध्ययुरोप के देशों की बद्दी निशाशाननक आधिक दरवसस्‍्था है, फिर भी 
कोई क्रान्ति आती दिखाई नहीं पड़ रही है। श्राघुनिक रूसी कऋाण्ति का 
एक विवेचक विद्यार्थी उस क्रान्ति की सफलता में अवसर---नागद्दानी, 
“चांस?--दवारा किये गये मद्दाव श्भिनय को नहीं भूल सकता। खतरे के 
अनेक श्रवसर ऐसे आये कि जरा-सी ग्राज़्ती हो जाती तो साशी 
क्रान्ति विफल हो जाती। कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसके 
नियोजकों की योजना में कुछ भूलें दे गई गिनके कारण सफलता संभव 
हो सकी | 

मैंने यहाँ पश्चिम की क्रान्तियों के ही उदाहरण दिये है, क्योंकि आधु- 
निक मस्तिष्क की धारणा-सी बन गईं है कि केवल पाश्चात्य इतिहास से ही 
पतिहासिक विकास के क्रम पर प्रकाश पढ़ता है। एशिया का इतिहास तो 
उत्थान पतन की एक माला मात्र है जिसमें इस बात का पता लगाना 
कठिन है कि घटमाशों की मुख्य धारा किस श्रोर जा रहो है। फर्मीजरमी 
उसमें प्रगति और प्रकाश के. युग आते हैं।. और फिर मौन ह्वास 
आर विधंटन के लम्बे युग आ जाते हैं। फिर भी इतिहास में' जिन 
एशियाई क्रान्तियों के विवरण मिलते हैं उनमें से कुछ के उदाहरण देनी 
अप्रातगक न होगा। इममें से ज्यादातर, महान व्यक्तियों--फिर 
चाहे वे धार्मिक हो या राजनीतिक-«से संखबन्धित जान पड़ते हैं। बोछधर्म, 
ईताई धर्म और इसलाग ने अधिक जीवन के प्रय्येके व्रिभागं में विंग“ 
क्रान्ति करने वाला और बया दोगा १ पर इन मौलिक प्रतिमाबाले पुरुषों 
की जन्म-गाधा को हदालें तो भी ऐसा जान पड़ता है कि भारत, फिलिस्तीन, 
अख तथा अ्रग्य देशों में समाज सदियों तक शिसा किठी व्याबाद के अपना 
काम जारी रख सकता शा। इनके श्रज्माघा सिकनदर, जूनियत्त सीक्षर 
कॉस्टंटाइन, श्रकतर और शिवानी-सहश गजनीतिक अतिभाएंँ भी सामने 
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आती हैं। इन्होंने पर्याप्त राजनीतिक क्रास्तियाँ कीं । उनके कारण जन- 
समागमत ओर संस्कृति-सम्ाणम का भी कार्य हुआ। इसका यह मतलब 
नहीं कि इन प्रतिभाश्रों के व्यक्तित्व के प्रकाश के लिए, खुलने के लिए 
परिस्थितिया श्रनुकल नहीं थीं किन्तु इन परिवर्तनों में उनके व्यक्तित्व का 
भांग उससे कम नहीं है जितना परिस्थितियों का है | यह भी सत्य है कि 
थदि ये प्रतिमाएँ न होतीं तो इन्हीं परिस्थितियों में समाज अपने सीधे 
अभ्यस्त मार्ग पर काफ़ो समय तक चलता रहता। ये क्रान्तियाँ, ओर 
क्रान्तियाँ तो वे निश्वय ही थीं, किसो असह शारीरिक और आर्थिक 
दर्दशाओं के कारण नहीं हुई । जैसे ये सभी प्रतिमाएँ विभिन्न तथा विविध 
प्रकार की थीं पैसे ही इनके कारण भी विभिन्न श्रोर विविध थे | इसी तरह 
वे वातावरण भी विभिन्न और विविध प्रकार के थे जिनमें उनका जन्म 
हुआ था | 
इसी प्रकार भारत में इरिजनों का प्रश्न लीजिए | विश्व के ऐतिहासिक 
युग के विल्कुल आरंभ से मानवता का यह विशाल भाग जिन शारीरिक 
श्रौर नेतिक दुदशाओं के बीच जी रद्दा है उनकी तुलना प्राचीन या नवीन 
. किसी प्रकार की गुलामी में पाई जाने वाली दुःस्थिति से नहीं की जा 
सकती । फिर भी कोई क्रान्ति नहीं हुईं। आजकल की उथल-पुथल भी 
उनकी कृति नहीं है बल्कि ऊरर सें--ऊपर के लोगों द्वारा पैदा की गई 
है। अमेरिका के हनशियों--मीमी--के उद्धार के सम्बन्ध में भी यही 
आंत है | आज इचशियों में श्रथवा अछूतों में जो जागरण है वह पर से 
उनके ल्लिए किये काय का ही परिणाम है | 
पर्व ओर पश्चिम के इन ऐतिहालिक उदाइरणों से सिद्ध होता है कि 
. इतिहास को ऐसी कोई निश्चित परित्यितियाँ ज्ञात नहीं हैं जिनके उपस्थित 
होने पर ऋान्ति को आसमन अनिवायं हो उठे । ऐसी कोई श्निवायता 
महीं दिखाई पढ़ती | इतिशसकारों ने जिन तथ्यों की माला को ऋाम्ति के 
कारण->रूप में उपस्यित किया है बढ़ सब घटना होने के पश्चात हीं किया 
है। फिर ये गिनाये हुए कारण भी इतने प्रकार के हैं, इतने विविध हैं तथा 
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उन यर्गों और देशों की विशेष स्थितियों तथा उन लोगों के व्यक्तित्लों से, 
जिन्होंने नायक में प्रमुख अभिनय किया, उनका कुछ ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध 
है कि उनके श्राधार पर किसी क्रान्ति के वेशनिक दृष्टि से ठीक पूर्वचर्तो 
कारणों का निरूपण करना ग्रायः श्रसंभव हे। प्रत्येक घटना अपने में 
अद्वितीय--सी है । इतने पर भी यदि कोई पूर्वबर्ता कारण ह तो वे भौतिक 
की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक ओर सैद्धान्तिक ही अ्रधिक हैं | 
एक ऐसा कारण जनता की धारणा में जो है श्रोर जो होना चाहिए 
उसके बीच का मद्दान्‌ अन्तर ही हैे। भोतिक--शारीरिक--ओर आर्थिक 
स्थिति के असक्य हो उठने की जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ़ युग की 
ग्राँखों को, जो श्रक्तर श्रमैतिहासिक होती हैं, अपने जीवन की कठोर 
वास्तविकता तथा अपने स्वप्नों के बीच के महान अन्तर और दीज विरोधा* 
भास को श्रनुभव करने मात्र की आवश्यकता है| 
यदि यह अन्तर या. विभेद बहुत अधिक है तो उथलं-पुथल की 
संभावना की जा।सकती है। इसका समथन पूर्वा और पश्चिम में हुईं 
अनेक धार्मिक और राजनीतिक क्रान्तियों से होता है । जब महान्‌ परिवर्तन . 
होने को होते हैं तो हमेशा मानसिक शछाशान्ति प्रकट होती है। आर्थिक 
बातों पर बहुत ज्ञोर देने की प्रथा थोड़े समय से शुरू हुई है | आज ज्ञिस 
स्थिति भें युगेव की “सव द्वारा श्रप्तिक' जनता रहती है वह उस स्थिति से 
कहीं अच्छी है जिसमें एक सदी पहले उसके पूर्ज रहते ये | फिर भी उस 
क्षमाने में लोग अपनी कठिनाइयों को थैयथ के साथ सहन करते रहे | 
इसका कार यह, था कि गरीत्रों की पहले ज्षमाने की पीढ़ियाँ अपनी 
स्थिति की पूव मिश्चित और अनिवाय ,समर्सूकर अइयणा करती थीं, और 
' इसीलिए. उचित श्रोर आवश्यक भी मान लेती थीं.। व्याव; समता और 
मानवाधिकार की. नवीम धारणाओं के प्रचार एव' वैज्ञानिक शोशों-सें.यह 
प्रकट किया कि बुरी भौतिक स्थिंतियाँ अनिवाय अथवा आवश्यक नहीं: 
है; वे बिलकुल ही श्रन्यायपूर्ण---अंसुचित-+ हैं। ये पुरानी वद्धवारियाँ, - 
जिमके कार्य स्थिति सहन करने योग्य हो जाती थी, श्राज बिल्कुल इंट 
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गई हैं। आज मालिक एव' श्रमिक के बीच का सम्बन्ध केवल व्यापारिक 
और संयोगिक है | बड़े कारखानों में तो दोनों के बीच का सम्बन्ध एक दम 
खत्म हो गया है । प्रेम और भावना के बन्धन भी समाप्त हो गये हैं | आज 
जो कुछ है वह श्राथिक एवं मौतिक दृष्टि से उसते बुरा नहीं है जो पहले था 
लेकिन लोग आज़ सुधरी हुई परिस्थिति को भी बर्दाश्त करने कंगे तैयार नहीं 
हैँ । दशा पहले से ख़राब नहीं हुई है किन्तु लोगों के मूल्य बदल गये हैं | 
सही और गलत, उचित और श्रनुचित, अपनी वफ़ादारियों आर जिम्मे- 
दारियों के विषय में उनकी घारणाओं, मतलब रुक्षेत में उनके नेतिक 
मूल्यों, में क्रान्तिकारी परिवतन हो गये हैं। जब कभी विचारों--धार- 
शाओं->्झ्रोर बाह्य तथ्यों के बीच ऐसी खाई पड़' जाती है तब समाज 
एक खतरनाक और  संक्रानि अवध्या से गुक़्रता है। जिस समतोल में 
जीवन संभव द्वोता है, वह बिगड़ जाता है और उस आवश्यक समतोल' 
को पुनः स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की उथल-पुथल' सामने 
दिखाई दे सकती है । 
दूसरी पेंसी मनोवैज्ञानिक शर्त मानव छुद॒य की बह आशा है जो 
ज्यादा अच्छी अवध्या की संभवनीय मानती है। नवीन श्राशा मानवता 
के लिए. एक अ्रस्प्ट घुकार हैं। बह पेगग्बर--प्रवक्ता--की इस वाणी 
के समान है कि "पे! मनुष्यों | स्वग का राज्य निकट है; तुम उसकी तैयारी: 
करो |” इस आशा में विश्वास का तत्वांश है। यह किसी शुद्ध ताकिक 
भूमि पर आश्रित नहीं है । बल्कि यह उस उत्साह, स्फूर्ति श्ौर ताप का 
पस्शिम है जो अपनी अग्गगामी यात्रा में मानवता के किसी भाग को समय- 
समय पर धर दबाते ६ । यह उत्साह आदि एक व्यक्तित्र, एक संगत वाक्य 
या फा. ला था एक्र प्रमुख घटना का फल हो सकता है । यह संभव है कि 
भली"मभाँति परीक्षा करने पर बह व्यक्ति अन्त में अमिनयात्मक, अ्- 
विद्वित, घ॒र्मान्ध, पागल या अस्वध्थ निकले; वह नौरा या वाबय किसी 
' भर्वचक ल्ोकोक्ति सें उम्ित अधंसत्य मात्र हो जिसे जनभन सरततापुंक: 
दोहराने लोयक पाकर भ्हण कर क्षेता है. और अपने विरोधियों के प्रक्तिं.. 
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श्राक्रमण एवं आत्मरक्षण के अदख्ररूप में उसका उपयोग करता है| 
“मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार”, “स्वतंत्रता, समता ओर बच्चुता” तथा 
“फाल्तू या अतिरिक्त मूल्य” इत्यादि ऐसे ही नारे या वाक्य हैं। इसी 
प्रकार उस घटना का सप्रथ-विशेष ओर देश-बिशेष के बाहर शायद कोई 
महत्व न हो। मानव-हुृदय में आशा कैसे पैदा होती है, इसे रु॑शाता 
मनोविश्तेप्रणशात्री भी नहीं जानता |. यह आशा उस समय भी 
पैदा दो सकती है जब मानवता अपनी उत्पान की मोड़ में हो और प्रभति 
की दिशा में कुछ रास्ता तब कर चुकी हो। सामान्यतः) यह उस समय 
उदय होती है जब भ्रेष्ठत॑र अवस्था की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। आज को 
श्रमिक जनता--प्रोम्रेतरियत--की आशा इसी प्रकार की है। उन्नीसभों 
सदी के उदार दानियों एवं मानवतावादियों ने स्थाय और समता की _ 
घारणाश्रों-दवास जो कुछ प्रास 'किया उत्ती से यह आशा पैदा हुईं; मज़र 
संघों ने अपने मयत्नों, संबर्षों, कष्टों और बलिदानों से जो कुछ सफलता 
प्राप्त की उससे भी इस प्रकार की ग्राशा पैदा हुईं। ज्योंओं अवस्था 
सुधरती है, आशा ऊँची उत्ती जाती दै। यह्ग दुबंधता और निराशा पे 
नकछ्के बल्कि शक्ति ओर गौर की भावना से, जिसका सवप्त लोग देखते 
हैं, जन्म पाती है। यह इसलिए नहीं पैदा होती कि बास्तविक  अयस्थाएँ 
सबसे खराब हैं बल्कि इसलिए कि भविष्य प्रलोभनकारी, मंज़ुल, तथा: 
ज्वज्न्त इन्द्रधनुषी रंगों से पूर्ण है । 2 । 
एक और भी बात है जो. राजनीतिक, सामाजिक और भार्मिक सत्र ' 
; प्रत्नार की क्रान्तियों केसथ अनिषाय रूप में, दिखाई पढ़ती है । यह ' 
बात क्रि,मदे आशा, नया. विश्वास, नई सारणा, मंबीन' घर्मोपदेरश एक 
वअक्ति के रुप में मूत्तिमान दोते हैं । वह व्यक्ति अपने अस्तर और: अपने: 
जीवन में घास्णा को उस सीमा तक मृत्त करता है जिसे सीमा तक करना: 
किसी मानव के लिए संभव दै। धास्या वा विवार स्खने वाला व्यक्ति 
अपना मिशन रखनेवाले आदमी की दर है। वह उठी में रूता है, - 
चलता है ओर डी में उसका जीवन है| वह अपने कार्य में तस्प्य रखता 
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है। ऐसा जान पढ़ता है, मानो किसी ने उसे अ्रभिभूत कर रखा हो । 
उसके लिए कोई कष्ट, कोई कठिनाई, कोई बलिदान अधिक नहीं है। 
जीवन ओर मृत्यु की उसे कोई चिन्ता नहीं; केवल विचार, केवल धारणा 
की जिन्ता उसके लिए है, उसी का महत्व है। एक विचार रखने वाला 
आदमी सब्र कुछ दाँव पर चढ़ा देनेवाले के समान है। इसलिए उसकी 
छूत दूसरों को लगती है। वह मार्ग में आनेवाली प्रत्येक वस्तु और 
प्रत्येक मनुष्य को पार कर जाता है ] बह अपने सहकारियों को मंत्र-मुग्ध 
कर लेता है। उस समय बुद्धि और तके काम नहों देते। वे तो उसका 
झनुकरण करते जान पढ़ते हैं | अ्रपने अन्दर तथा अपने साथियों में वह 
एक प्रकार का उत्साइमय ज्वर बैदा, कर देता है जो अपने पंजे में कस 
तेता है ओर श्रममतिहत बन जाता है। उस समय वह महत्तम होता है । 
यह भी मालूम होता है कि एक बार. जन्न विचार कार्य रूप में पत्चितिंत 
किया जाता है श्रौर सफल द्वो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन का. 
जपयोण हों चुकवा है, तव उसकी शाक्ति और उसका आरक्षण नष्ट शो 
जाता है। तत्र वह जीव-जगत्‌ में अपने सामान्य स्थान पर लौट गाता 
है। तम्पू्ण गुण मानों उसे छोड़ कर चले जाते हैं। श्र बह उन 
समत्कारों को करने में श्रसमर्थ है जो पहले कर पाता था; सामान्यतः उसका 
कार्य समाप्त द्वेते ही वह गायब हो जाता है। किन्तु जब तक उसका 
स्वीक्षत कार्य पूण' नहीं होता तव तक वह एक चमत्कारिक और आकंपण- 
पूर्ण जीबन बिताता है। उस समय कोई तलवार या बन्दुक की गोली 
उसे श्श करने में अ्रस्सर्थ जान पड़ती है । उसके शत्रओ्रों के श्रलन्त 
चतुराई से सोचे हुए उसकी. हत्या के पड़यंत्र व्यर्थ हो जाते हैं| उस सप्तय 
दिशा. 'जान पड़ता हैं, आानो कोई विशेष शक्ति उसकी रत्या कर रही दो। . 
: यदि रंग-हव से खुद, भी इट जाने का प्रयत्न करता है तो उसका भी कुछ 
नतौजा, नहीं निकलता | एक निष्ठुर नियति अ्प्रतिद्षत गति से उसे 
. मचालित करती रहती है; वह उसे जगा भा विश्ञामं नहीं देती; न उसके 
साथियों या विरोधियों को ही विश्राम शेने देती है | 3सका कार्य तो शोकर 
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रेगा। ऐसे दी घुझष होते हैं जिनके द्वारा प्रायः क्रास्तियों का उद्भव 
होता है । 

इसलिए यदि क्रान्ति के पूष, कोई आवश्यक शर्तें' हैं तो भोतिक 
एबं आ्रार्थिक दशाओं की श्रपेज्ञा मनोवैज्ञानिक श्रौर सैद्धान्तिक क्षेत्रों में ही 
वे प्राप्त होंगी। भौतिक एवं आध्िक दशाएँ आवश्यक पाश्यभूमि का 
काम दे सकती हैं | असलियत तो यह है कि क्रान्ति के आवश्यक पृथदवेतु 
रूप में श्राथिक अवस्था पर ज़रूरत से उ्यादा ज़ोर देना एक भार्किस्ट 
मुहुभाह ( (02779 ) है। विश्वक्रान्ति का तालय॑ केबल आर्थिक श्रथवा 
प्रधानंतः आधिक उद्भव की श्रपेज्ञा कहीं व्यापक था और है। इस 
मनोवैज्ञानिक श्रोर सैद्धान्तिक पाश्व॑भरूमि के ही कारण आजकल के क्रान्ति 
कारी बिचारों के प्रचार पर इतना जोर देते हैं। कथित प्रति-क्रान्तियों 
के कारण विचारों की शक्ति का पता चलता है | इन्होंने सदा पुराने और 
कट्टर विचार का मया श्र और नई व्याख्या करके उनके ' प्रचारे और 
उपदेश पर निर्भर किया है। प्रतिकरान्ति तो ऐसी भौतिक श्ौर आ्राथिक 
परिस्थितियों के बीच में भी श्रा जाती है जो कम-ज्यादा' समान होती हैं । 
जो चीज़ नक्करश को बदल देती है, बह मूल्य, विचार और विशिष्ट 
व्यक्तित्त है। इसीलिए प्रत्येक क्रान्ति अपने पूष के शासन के प्रति. 
उतनी निष्ठुर और छिद्धान्वेषी नहीं शेती - जितनी वह मत व्यक्त करने की ' 
स्वतंत्नतां के सम्बन्ध में होती है। अकट्टरता और प्रचलित मते का विरोध 
क्रान्ति के विदद्ध भयंकर पाते हैं। वे धर्म-क्तेत्र. में सधर्म का तिरधकार 
करके परवर्म ग्रहण: करने के समान हैं जिसका पुर&कार सूली और जीवित. 
 आग्निदाह दे | श्रीर सनम्न भातों के बारे में स्थायत की जा सकती है पर: 
सिद्धान्तवाद ( श्राइडियालोजी? ॥ के  उभ्बस्ध में. पिरोध या शिथिलता':' 
नहीं. मले.दी वह अपने पूव' सहकप्तियों में ही. हो, उंसका तो:निरदंयतों- + 
पूर्वक दमन किया दी जाना चाहिए । और यह दशई न -केवल कठोर होना 
चाहिए बरन तुरन्त, तेजी से, दिया जाना।चाहिए | क्योंकि विधार शारीरिक 
व्याधियों से कहीं अधिक -छुतदें होते हैं।. विशन को- जितने ' प्रकार के 
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कीटागुओं का पता है उन सत्र से कहीं श्रषिक तेज़ी के साथ वे फेलते 
झोर तादाद में बढ़ते हैं। फिर अपने प्रभाव में भी वे कहाँ ज्यादा विनाशक 
होते हैं। जो लोग विचार-ढ्वारा शक्ति पर आरुह्र हुए ह वें शक्ति पर 
प्रभुत्व रखने वाले पिछले श्रादमियों की श्रपेज्ञा उसके महत्व ओर प्रमाव 
को श्रधिक 'झब्छी तरह जानते हं। युसानी धारणा के लिए किसी विशेष 
उत्तेजन की आवश्यकता नहीं हुआ करती | मानव के अन्दर निहित 
प्राकृतिक गतानुगतिकता, अभ्यास और सुपु्ति, सत्र उसकी सहायता करते 
हैं ।.फिर उसने विशाल स्थापित स्वार्थ पेदा कर दिये हैं। नया विचार--- 
नई घारणा--कों तो केवल अपनी शक्ति का मरोख है। जब उसपर 
खाकमण होता ह तो वह गतानुगतिकता, अ्रभ्यास, सुधुष्ति या विशाल 
स्थापित स्वार्थोी' को और मदद के लिए नहीं देख सकता वर्योकि उन सत्र 
को बह नष्ट कर चुका दोता हैं और उनकी जगह नई चीज़ उत्पन्न करने 
के लिए. डसके पाल समय का अभाव होता है। इसलिए स्वमावतः वह 
दमन का स्टार लेता है और इस दमन की गति यदि तेज्ञ नहीं हुईं, यदि 
उसने शीधता नहीं की तो नवीन क्रान्ति की गाड़ी ही उलेट जा सकती है। 
कदाचित्‌ अफगानिस्तान में यही घात हुई। अमानुल्ला असमंजस और 
हिचिकियाहट में पढ़ गये | बह अपने ही देशुबत्धुश्रों का खून बहाने को 
तैयार भ हुए । उनकी अपेक्षा लेनिन, कमाल पाशा, मुसोलिनी, हिटलर 
और स्वालिन ने कहीं ज्यादा कठोरतापूर्वक दमन किया |... 
परन्तु तक के लिए यह मी मान लीजिए कि भौतिक और आर्थिक 
खनस्था ही काल्ति के निर्णायक अंग हैं, यद्यपि इम ऐसा नहीं मानते । तन _ 
भी. इतिहास, राजनीति या अधेशास््र का कोई विद्यार्थी निश्वयपूवरक 
यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अग्रुक समय॑ में ऋत्ति आयेगी.। वह 
किसी दिन आ सकती है; और वह बहुत समय तक भी नहीं श्रा सकती - 
झौर इस बीच समाज को नवीन पुनव्यवस्था प्राप्त दो. सकती हैं | 
. >एँसी हिम्रिति में अपने सामने के कर्तव्य की उपेद्ा करना अवुरदशों 
“नीति होगी । भानवी .कप्टों के नियवरण के प्रयस्न से इन्कार करना वैसा -. 
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ही होगा जैमा कि कोई डाक्टर, जो किसी मुहहले के सुधार के लिए 
सामान्य स्वच्छुता की एक ऐसी योजना बनाने में व्यक्त है जिसमे पचास 
वर्षों में सब रोग समाप्त हो जायगे, एक सशेगी की चिकित्सा करने से इन्कार 
कर दे | ऐसी परिस्थिति में दाक्टर को सदा दोहरे कतंव्य का पालन करना 
पड़ता है। एक ओर वह अपनी विशाल और खर्चोली योजनाश्रों को 
कायरूप में परिणित करने का प्रयत्न करता है; दूसरी ओर उसे रोगी को 
तुग्न्त राहत देनी पड़ती है| अगर वह ऐसा न करे तो अपने पेशे के उस 
सदाचरण से गिर जायगा जिसे चिकित्सकों और रोगियों की पीढ़ियों फे 
अनुभव के बाद निश्चित किया गया है | यदि डाक्टर सामने के कष्ठ पर 
ध्यान नहीं देगा तो मानवी कष्ट और बेंदना के प्रति इस उपेक्षा का 
प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव न केवल उसके पेशे पर बल्कि वृरूदूर तक 
जनता पर भी पड़ेगा.। इसी प्रकार अपने आस-पास के येधाथ कष्ट और 
गरीती के प्रति उदासीनता से छुधारक और जनता दोनों की भेष्ठ भावनाएँ 
'तथा अनुभूतियाँ मर जायँगी श्रौर लोग मनुष्यों को कष्ट में तढ़पते देखने 
और फिर भी उसे दूर करने के लिए प्रथतत न करने के आदी हो जायेंगे । 
इतना ही नहीं, यदि इस नीति से विपण जायगा तो वह मंनुध्यों को छुजें 
आर ओऔज़ार बना छोड़ेगी | एक विशिष्ट नीति सफल हो, फिर चाहे उसमें 
कितने ही जीवन नष्ट हो जायें | चालाक आदमी, जो शायद उतरने ही 
गलत होते हैं जितने सही होते हैँ, स्त्री पुरुषों को अपनी योजनाओं में 
शतरज की गोटियाँ . बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति, में, मानव प्राणी का 
अपना कोई मूहय ही नहीं रह जाता ऐसे दी खतरनाक विचारों के कारण 
' धतीत युगों में कत्तेश्नॉम, जीवित दाह ( आतो-दा-दी७--&प्/0-त॥% 
6 ) और भयत्रस्त करने वाले शाउन सामने आते रहे हैं। आज मी. 
#अआ्रतो--दा--फी : मध्ययग में स्पेत और रोचगात्त में सकतंत्र मत 
वब्यक्त करने घाल्यों की दिया गाने वाला घरम-दण्ड, जो प्राय: भ्रत्ियक्त के. 
'शहाते के रूप में व्यक्त दोता या (--अनुवाद्ध ।. *.# न्‍ 
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उनका शिकार, और ज़्यादा पूर्णता के साथ, जारी है क्योंकि आज दमन 
आर उत्पीड़न के यंत्र उससे कहीं ज़्यादा शक्तिमान हैं जितना पहले थे । 
इस प्रकार मानवजीवन की पवित्रता नष्ट हो गई है । 
छुधारक के लिंए यह कोई तक नहीं है कि श्रत्याचारी, शक्ति पर 
अधिकार करने वाला स्वार्थों, आक्रमणकर्त्ता, विजेता और धर्मान्ध अपने 
स्वाथंपूर्ण शक्ति-विस्तार के खेल्न में श्राद्मियों को कठपुतलियों की भाँति 
प्रयोग करंते हैं । स्पष्टतः वे आदिमियों का साधन के रूप में उपयोग करते 
हैं| तुघारक उनके उदाहरण से अपना बचाब नहीं कर सकता | बह 
उच्चतर उद्देश्यों के लिए, मानवी प्रेणाओं के लिए कार्य करता है । उसे 
तो अपने सामने और अपने देशब्सुग्ों के सामने एक आदश रखना 
है->न्याय, दया श्रौर सानजीतन की रक्षा का आदर्श | उसे तो अधिक 
ऊँचा मान--स्टेडडे--झपने सामने रखना ही होगा । 
यदि भौतिक और शआ्रधथिक अवस्था पर श्राभ्रित इमारें विरोधियों की 
दल्लीलों को ठीक मान लिया . जाय तो क्रियात्मक श्रौर निश्चयात्मक अनु- 
सरण करने के लिए उनमें क्या चीज़ है | श्रगर हम स्थिति को बिल्कुल 
खराब बनी रहने दें, वह जैसी है उसी में प्रसन्षता का अनुभव करने लगें 
और सिफ्र इसलिए, उसे सुधारने को द्वाथ-याँव दिलाने से इन्कार कर दें 
कि इस प्रकार कष्ट दूर होने ते जनता के श्रसन्तध की घार कून्द हो 
जाती है, तब तो सम्पूर्ण प्राकृतिक विपत्तियों का स्वागत कंरना हमें उचित 
प्रतीत होगा | नहीं, 'इससे भी श्रागें जाना और श्रसन्तोष की धार को 
तेज्ञ करने के उद्देश्य से व्थिति को और खराब करने का प्रयत्न करना 
भी इमारे लिए. उद्चित होगा | किसी प्रकार की आगज्ञनी उम्रथनीय-« 
उचित--होगी बशरत्ें कि क्रान्ति की सफलता के लिए वह बुरी स्थिति को 
' और बुरी कर दे। पिफ़ एक ही चालाकी करनी होगी कि सारी ज़िश्मेदारी 
' उन शक्तियों: पर, पड़े जिनके ख़िलाफ़ अंसन्तोष पैदा करना, है, और 
' जिनकों उनके अन्यायपूणण शक्तिपीठ से क्रान्तिद्वारा श्रलग हटाना है.। 
अगर प्रवंचनापूण और असत्य प्रचार के द्वारा अधिकारियों पर कालिमा 
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पोती जा सकती है तो वह भी किया जाना चाहिए. बशत्ते उससे क्रान्ति 
कुछ निकट श्रांती हो। इस तरद के विचार की तारिक और पैशाचिक 
परणति 'परिणाम से साघन का ओऔचित्य सिद्ध द्ोता है! ( प्णत 
ए४807708 898 778878 ) वाले सिद्धान्त में होठी है | 
फिर प्रचक्षित नीति--नदाचार -स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त का 
समर्थन न करते हुए भी उसी का अनुसरण करती रही है---विशेषतः राज- 
नीतिक श्रौर सामूह्दिक जीवन में | किन्तु अतीतकाल में मानव-आचर्ण 
के लिए. कुछ परम्परागत मर्यादाएं थीं। सबसे बढ़े क्रान्तिकारी और 
स्रसे बड़े जालिम भी उसके - बंधन से मुक्त न थे | परुमरां 
ने एक प्रन्तःकरण का निर्माण कर दिया था जिसके कारण साध्य 
. की प्राप्ति ही णाघधन का ओऔचित्य सिद्ध करती है? वाले निर्दय सिद्धान्त 
पर व्यावद्वारिक रोकथाम लग गई थी| यह ठीक हैं कि खतरनाक 
मौकों पर, परिस्थितियों के दबाव से ये प्रतिबन्ध--रोकथाम--दृउ जाते 
थे परन्तु ऐसा थोड़े ही समय के लिए होता था। नीति>श्दाचार, 
प्रथा, धम ; यहाँ तक कि लोगों के अन्धविश्वास पर पत्रकी नींव पड़ीं थी | 
आज जब प्रचलित नीति ( “मेरैलियी” ) सन्देहग्रस्त है; धर्म एक समाप्त 
हो चुकी शक्ति समझा जाता है; अन्धविश्वास का स्थान विशान ने ले. 
लिया दे; श्रौर प्रथा तो सदा ब्दलती रहती है, श्रगर ऐसे खतरनाक ओर 
विभेदकारी सिद्धास्त आवरण का पथ-प्रदशन करेंगे तो मानवता को अस्त 
बिह्कुल शुन्यवाद में--बिल्कुल अ्रयजकता' में होगा। तंत्र, सफलता को 
छोड़कर समूदजीवी मानव ( ँएधक्षा' 27099 0 ) के लिए 
'कीई आधार नहीं रह जायगा, आचरण का कोई स्वीकृत मान«+सटेडडे-न 
'नईीं बचेगा। इस आती हुई घोर अराजकता के लक्षण अभी से दिखाई 
दे रहे हैं। थुरोपीय महायुद्ध ( १६१४-६८ ) ने यह प्रकट कर दिया कि 
कुछ यु्ों की शनरुता मानवता को किठ्ठ गदराई तक नीचे गिरा सकती है, 
' श्र वहू सच सफलता के माम पर; क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने लक्ष्य को 
उचित सिद्ध करता था। अगामी मुद्ध के लिए अस्तर-शस्त्रों की जो तैया- 


० गांधी 


रियाँ कैम्पों-«शिविरों--फारखानों और प्रयोगशालाशों में हो री हैं, 
ऐसी हैं कि अत्यन्त दुस्साइसी श्रोर श्रत्यन्त सिद्धान्तद्ीन ब्यक्ति भी ठहर 
कर सोचेगा कि जब साधन पूर्णुतः साध्य के अधीन हो गया है तब क्‍या 
नीति के वर्तमान आधार संगत छिद्धान्तों पर अ्रश्नित हैं | कया इसीलिए 
तो गांधी ज्ञेर नहीं देता कि उसको दृष्टि में साधम और साध्य पर्याय- 
वाची £ ! 

.. मुझे पता है कि ख़तरे के समय मानव-बुद्धि चीज्ञों की ठीक ओर 
छुन्दर नाप-तैल करने में श्रसमर्थ रह जाती है। सबके पहले इम कार्यशीज् 
पशु हैं | सम्पूण विचार कार्य करने के ही ताथय से हैं। इसलिए इस 
पागलपन से भरे मानवी दौड़ में दोड़ते हुए भी दमें सोचना पड़ता है। 
खतरे के समय जहदी में मोदा द्विसाब किताब जञगामा पड़ेगा । श्आाज या 
भविष्य में वृह्तर जीवन की रक्षा के लिए कुछ जीवन का बलिदान 
करना ही पड़ेता। दज्ारों आंदमियों के साथ इज़ारों मील की यात्रा में 
चल पड़े गांधी के लिए रास्ते में झककर पंगु और दुबल यात्रियों की 
देख-रेख करता असम्भव है | श्रगर उसे विनाश से बचकर चलना है तो 
पैसे लोगों को भाग्य के भरोसे छोड़कर उसे आगे बहुना ही पड़ेगा। कोई 
केनिन क्रान्ति के बीच, दुर्भिक्ष पड़ने पर भी, प्रधान भस्ले से अपना भ्योन 
दूसरी ओर नहीं इटावेगा। सैकिन ऐसी बात परिस्थिति के भयंकर दबाव 
के समय ही, जब आदमी जीवन मृत्यु के युद्ध फे बीच पढ़ा हो, उचित 
ठंदराई जा सकती है। यदि ऐसी बातों को सामान्य सिद्धान्त बना लिया 
जाय और फर्मो-बेश/स्थिर अवस्था में उनका प्रयोग किया जाय तो थे 
खतरनाक होंगी । युग का बोझ ओर दबाव बहुत अधिक हो सकता है 

चीज़ें प्रधाह के श्रीच में हो सकती हैं, फिर भी जन्न तक एक आदमी 
. बिहकुत्न-कानिति की पकड़ में न हो, जब कि एक गलत कदम का मतलब 
. विनाश होता है; तत्र व्रेक कोई मानदी विपत्ति, कष्ट और मृत्यु को 
. द्वाशनिक उद्ासीनता के साथ नहीं देख सकता | जीवंत की- औषधि को 
_ “लीबन का खाय--भोजन-«लंहीं बनाया जा सकता | समय:की हृष्टि/से 
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क्रान्तिवाँ बिल्कुल अनिश्चित वस्घुएँ हैं। वे आज आा सकतीं है और 
वे आधी सदी तक न श्ावे, ऐसा भी हो सकता है। अपने देशबचन्धुओं 
का एक सच्चा वल्याणा-साधथक उनकी वतंमान पीढ़ी के भाग्य के साथ 
मज्ञाक नहीं कर सकता; उसे सावधान रहना पड़ेगा | क्रान्ति की तैयारी 
की गति धीमी करने का खतरा उठाकर भी मानवी विपदाशों को तुर््त 
दूर करने की चेष्य उसे करनी होगी | जंब विद्वार में भूकगप आया तो 
वहाँ सविनय अवज्ञा आन्दोलन व्यवद्वारतः स्थगित कर दिया गया। विरोधी 
पत्त, मतलब सरकार, ने भी सत्र क्रैंदियों को छोड़ दिया। देशभक्त इससे 
कम क्या कर सकते थे। 


इसलिए अच्छे डावग्रों की तरह सुधारकों को भी दोदरे कर्ततब्य का 
पालन करना पड़ता है। श्ानेवाली क्रान्ति के लिए जनता को तैयार 
करते हुए भी उनको तुरन्त की समस्याओं को हल करना पड़ेगा । इन 
समस्याओ्रों को इल कर्ना स्थय॑ं क्रान्ति के लिए एक आवश्यक ट्रेनिंग---- 
शिक्षण है । हससे क्रान्ति के नेताओं का प्रभाव जनसंमूद पर भी. फेल 
जायगा क्योंकि वे दनिक कठिनाइयों में उन लोगों की सह)यतता करते 
रहे हैं| अगर जरुणी समझा जाय तो आन्दोलन की शक्तियों का विभाजन 
भी किया जा सकता है; कुछ लोग तुरन्त की अ्रनिवार ज़रूरतों की पूर्ति 
में छग सकते हैं. और दूसरे लोग जाने वाली क्रान्ति के' लिए वातावरण 
पैदा कर सकते हैं। श्रन्त में, जब. इतिहासकार लक्ाई के सम्मान का बेंठ: 
वारा करने बैठेगा' तबं, फोन जानता है कि सबसे शम्तिस को प्रथम और . 
प्रथम को अन्तिम संथान ने प्राप्त होगा।। तब शायद्र सत्रत बविनीत को. 
क्‍ सन्त श्रांगे स्थान मिले जञाय| ' ० # ०» 2 कल के 


णरडोली-जैसे संग्राम, किसान श्र ग्राम, व्यापार संघ, सष्ट्रीय शित्ता 
प्पश्यता-निवास्ण , खादी, शगवकन्दी और सवनात्यक ढंग के सब्र कांम 
एक प्रकार से तुरन्त की समत्याएँ हक करने के लिए हैं | इन सत्र चेत्रों 
में पूर्ण प्रभावशाली छार्य तो शक्ति १९ वास्तबिक' प्रभुल प्राप्य कर लेने के 


४्रे गांधी-मार्ग 


बाद ही किया जा सकता है| सुधारक को श्रद्धा रखनी द्दी पड़ैगी। वह 
एक निर्धारित समय के अन्दर क्रान्ति नहीं ला सकता | क्रान्ति की गाड़ी 
झपनी चाल से श्रायेगी श्रोर ग्रपना समय लेगी | इस बीच उसे लक्ष्य को 
ग्राखों से श्रोकल न करते हुए भी अपने हाथ के काम को श्रद्धा के 
साथ करना पड़ेगा। एक ऊपर से देखने वाले और गहराई की ओर, 
अन्तर की ओर निगाह न दालने वाले को ऐसा लग सकता है कि 
ज्षमीन की घूल से आच्छादित प्रतिदिन के कार्य के बोक में बह लक्ष्य को 
भूल गया है | १६१४ से १६२६ तक गांघीं के सम्बन्ध में ऐसा द्वी जान 
पड़ता था। मालूम पढ़ता था कि वह लक्ष्य भूल गये हैं। उन दिनों बहुत 
से लोग, ऐसा सोचते और कहते ये | लेकिन तथ्य'की बात यह है कि 
तैयारी का काम बराबर जारी था। १६३० में यह बात स्पष्ट हो गई। 
अगर इस प्रकार की मौन और आवश्यक तैयारी न हो तो जनता के 
अनुकूल उत्तर देने को तैथार होने पर भो क्रान्तिकारी अपना अवसर खो 
दे' सकता दे | इसीलिए, एक निरूतर और श्रविभान्त कार्य करने वाले की 
आशा और श्रद्धा के साथ गांधी कहता हे--'भेरे लिए एक कदम 
काफ़ी हे | 

कितीं वैशनिक समाजवादी नेता ने ट्रेड यनियन-व्यवसायपंधों-«. 
के कार्या की निन्‍दा नहीं की हैं | वे भी तो सुधार का ही कार्य करते हैं 
: झौर उनका सम्बन्ध भी तो ठुरन्‍्त की समस्याओ्रों से है | कभी-कभा तो बह 
इतने रुपया आना पाई का रूप धारण कर क्ेता है। फिर भी यह श्राव- 
श्यक है | यह नेतिक गुण पैदा करता है:-एकता, संघटन, दलगत 
देशमक्ति (67079 ?%&४४0#80) सइयोग की मावना, आशाकारिता 
शोर नियंत्रण--जिसके साथ श्रमर्यादित महलाकाज्ञा और ईर्ष्या पर आक- 
. श्यक दबाव भी आता है और जिनके बिना कोई सफन्त आन्दोलन' नहीं 
किया जा सकता--हत्यादि गुण पैदा होते हैं। इन रचनात्मक कार्यों' को . 
छोड़ दें तो सामान्य कार्यकर्ता क्या करेंगे ! थे सिफ्री, ब्रिचारघांस पैदा करते 
“ने शरीर मारे लगाते रहने का काम तो नहीं कर' सकते | उन्हें धीरज के 


स्चनावमक कार्यक्रम और क्रान्ति ४३ 


साथ काम करना श्रोर मामलों की व्यवस्था करना सीखना पड़ेगा | 
फिर क्‍या कोई क्रान्तिकारी कह सकता है कि श्राज समग्र देश की 
जनता में एक क्या दस क्रान्तियों के ल्लिए पर्याप्त गन्दगी, रोग, गरीबी, 
पतन और अशान नहीं दे ! उनमें कछु कमी दोने से मानवी अन्याय और 
बिषमता की धार, जो तभी दृष्टियों से काफ़ी तेज़ है ओर सुधारक के क्षृद्र 
प्रयत्नों के बावजद तेज्ञ रहना चाइती है, कुन्द न हो जायगी | यह भी भय 
नहीं है कि क्रान्ति की भीतिक ओर आदिक पूर्वावश्यकताएँ समाप्त, या कम 
भी, हो जायेगी । जहाँ तक स्वनात्मक कार्यक्रम का सम्बन्ध है. और जैसा 
कि हमारे विरोधी इमें याद दिलाते रद्षते हैं, वह विषमता शोर ग़रीबो की 
समस्या के एक किनारे को भी स्पश नहीं करता | यदि ऐसा है, श्रोर ऐसा 
है ही, तो उन्हें यह न॑ सोचना चाहिए कि हम अ्रपने नम्न कार्यो से जो 
थोड़ी सद्दायता करते हैँ, उससे क्रान्ति का दिन दूर होता जायगा। इम लोग 
जो किसान के हाथ में चन्द पैसे देकर खुश हैं, कितमे खुश होंगे यदि वे 
वैसे क्रान्ति के जादू से निकल या चाँदी के सिक्कों में बदल जायें | इम- 
उममें नहीं हं जो गरीबों को ज्यादा अच्छी मज़दूरी मिलते और अधिक 
समस्थिति में जाते देखकर बुरा माने' | जो आदमी किसानों के हाथ में, 
उनके फालतू वक्त में किये गये काम के लिए ही सही,  चन्द पैसे जाने से 
सनन्‍्तुष्ट हो जाय तो वह न देशंभक्त होगा, न दुयाशील मानव | निश्चय ही 
यह एक घटिया मद््त्वाकांचा होगी | हम तो चाहते हैं कि इमारी जनता | 
अपने पूर्ण शारीरिक, नेतिक ओर बौद्धिक विकॉस को प्राप्त.हो। हक्तमें ' 
'सन्देद की गुजाइश नहीं होनी चाहिए कि 'गांधी-जैसा आदमी इससे कम 
की इच्छा दी नहीं कर सकता । लेकिन बह शोर उनके ,साथीं अ्यावह्ारिक 
आदशवादी हैं | उनके लिए, परिस्थिति का दोष' यह हैं.कि .गयेवों के लिए. ' 
ये पैसे भी बड़ा. महत्व रखते हैं। उनके लिए तो यह जीवन॑-मंस्श का 
प्रश्न है। है 
._ इसलिए राष्ट्रीय आन्दोलन के क्रान्तिकारी : उद्देश्य “को ने भूल॑ते हुए... 
भी रचनात्मक कार्यकर्ताओं को वतंमान स्थिति में सामाजिक और आर्थिक. 


हर प्‌ घी-मा गे 


पुनर्निर्माण के देनिक कार्य की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए | १६२० से श्र 
तक हमारे आन्दोलन का इतिहास इस दल्लील का काफ़ी समर्थन करता 
है| जञ्न भी सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया गया है, जब भी सीधी लेढ़ाई 
का निश्चय हुआ है तब खहरभक्त और रचनात्मक कार्यक्रम के प्रवारक 
कभी सेना की पिछली कतार में नहीं पाये गये | जब ॒भी थके सैनिकों ने 
लक्षई बन्द करने---(हालट'--की आवाज़ बुलन्द की है तन भी वे खद्दर 
मनोशृत्ति वाले लोग नहीं ये जिन्होंने हाहट' ( 'रको! ) की पुकार लगाई 
दो | जब शआ्आफ़िसों का--अधिकार का सवाल खड़ा द्वोता है तो वे कौन हैं 
जो पीछे दृट जाते हैं 8 जेसा कि अनुभव ने प्रकट किया है वे खददर और 
बैलगाड़ी की मनोवृत्ति वाले लोग ही होते हैं | ओर जंब॑ कठोर, आकर्षणु- 
हीने मशक्कत की ज्षरूरत पड़ती है तत्न वे कौन हैं जो श्ागे होते हैं १ 
निश्चय ही, खबर भनोवृत्ति ने कभी परीक्षा की घड़ियों में साइस शोर 
स्फूति का अभाव नहीं प्रदर्शित किया । जहाँ तक अनुशासन ' का सम्बन्ध 
है उसने संत्रसे कम कठिनाई खड़ी की है । श्रगर कष्ट-सहन, बलिदान की 
तैयारी, श्राशापालन, संघटन, ईमानदारी तथा अनुचित महत्वाकांक्ा ओर 
इर्घा का अभाव एक श्रच्छे शर प्रभावशाली क्रान्तिकारी के लक्षण हों तो 
स्वनात्मक कार्यकर्ता देश के किसी भी क्रान्तिकारी की तुलना में ठहर 
-सकते हैं । द 

इस सारी बहस में मेंने दझ्गत या सामूहिक 'जीवन में श्रद्धिसा की 
नूतन सदाचारनीति का ज़िक्र नहीं किया है । जिसे श्राज भी ' मली तथा 
व्यावहारिक राजनीति और अथनीति उमझ्ता जाता है मैंने सारी बहस में 
उसी का आधार लिया है। मैंने अपने तकोँ का आधार यह नहीं रखा है 
"के क्या होना चाहिए बल्कि बह जो वास्तव में है| मैंने कहीं आजकल की 
'संदाचार-नीति के आधार पर आा्तेप नहीं क्रिया है | मैंने गाँधी जी की अह्िंता 
. और रुत्त्य के नये, फिर भी, पुराने, सिद्धान्तों की बोबत कुछ नहीं कह्ा है।। 
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दो क्रान्तियाँ 


प्रत्येक युग की श्रपनी समध्याएँ होती हैं शोर श्राज हमारे सामने 
जो समप्या है बह सचमुच विशाल है। यह फेवल राजनीतिक नहीं है | 
यह समग्र जीवन को उसके विविध ज्षेत्रों में स्र्श करती है । दूसरे लोगों 
को अपने समय में केवल एक क्रान्ति के. अनुसार अपना जीवन गठित 
करना पड़ा होगा | पर इमें अपने समय में एक दोहरी क्रान्ति के अनुणार 
अपना जीवन गठित करना है। एक से हमारा पहला छूटा ह्वी न था कि 
उससे बढ़ी और विस्तत दूसरी क्रान्ति से हमास सामना हो गया | क्‍ 

पहली तो बृटिश राज के ब्रागमन और स्थापना के साथ शुरू हुई |. 
हम पश्चिम की संघटित, यौवनमयी शक्ति से घिर कर, जिसने एक प्रबल्ल 
तूफान के समान जो चीज सामने आई उसे उड़ाकर फेंक दिया, लगमय 
एक सदी के थोड़े समय में प्रात उसकी सफलताओं को अ्रश्वर्य-विमूद हो 
देखते रह गये । इमने सोचा कि तिफ़े उनके उपायों की नकल करके, उनके 
मूल्यों को स्वीकार कर और जीवन की समस्याओं के प्रति उनके रख को 
अपना कर इम भी उनकी शक्ति, उनकी कुशलता श्रीर जीवन का आनन्द 
ग्राप्त कर सकते हैं। इसी उत्साह में आकर हमने कठोर निर्दय चोटों से 
एक दोगली सम्पता गढ़ शली, जो पाश्चात्य सम्यता से, अपनी हीनता के 
कारण ही अलग पहचानी जा सकती थी । वहूं खब्चर की भाँति मज़बूत 
और उपयोगी दिखाई देती थी किन्तु बस्तुतः' अ्नुत्यादक--्थाँक--थी | 
और यह स्वाभाविक था। एक जाति के साथ, जिसने कभी गहरे प्रयत्न 
. दिये थे श्रोर बहुत कुछ प्राप्त किया या, दूसरी श्रौर वया बात, होती! 
' इसलिए उसे ठदृर कर सोचना श्रोर: अपने / अ्रतीत का लेखा-जीखा लेना 
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पढ़ा और थुगों के अनुभव ओर संस्कार से उत्न्न अपनी प्रतिभा-अरपने 
स्वधर्म और स्वभाव के अनुकूल एक नवीन मार्ग खोजना पड़ा | 

यही लेखा-जोखा और अपनी राष्ट्रीय प्रतिमा के झनुकूल एक नया 
मार्ग खोज निकाज्ञना दूसरी क्रान्ति है। दोनों साथ-साथ चलन रही हैं। 
दोनों के भक्त और प्रचारक हैं, यद्यपि पहली शियिल होती जा रही है। 
दूसरी ने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में, जिनमें वह भारतीय स्वभाव के 
अनुसार रास्ता निकालने में सफल हुई, सचना की है, सृष्टि की है। में 
शपनी बात स्पष्ट करने के लिए बंगाल से कुछु उदाहरण लगा | 

एक धार्मिक जनता के साथ पश्चिम के प्रथम संसर्ग ने एक घार्मिक 
उथल-पुथल्न पैदा की जिससे एक'नये सम्परदाय--आह्मठमाज---की स्थापना 
हुईं | उसने बहुत काम किया । उसने कुछ मसहान्‌ व्यक्तियों को जन्म 
दिया । लेकिन वह कोई भारतव्यारी श्ान्दोलन न पैदा कर सेका, न सबे- 
सामान्य तक पहुँच सका, न व्यत्त संसार का ध्यान श्रपनी ओर आकर्षित 
कर सका । यह्द काय तो ज्यादा शुद्ध भारतीय आन्दोलन ने किया--मेश 
मतलब उस आन्दोलन से है जिसने भरी रामकृष्ण से सफूर्ति प्रददश की और - 
जिसका प्रवर्तन स्वामी विवेकानन्द की प्रतिभा-द्वारा हुआ-। वह आन्दोलन न 
केबल स्वसाधारण में फेल गया और उसने समग्र देश को प्रभावित किया 
बल्कि विदेशों में मी बहुतीं का. ध्यान आकर्षित किया | आज भरी रामक्ृष्या 
श्रौर विवेकानन्द के नाम विश्व के धर्मो' के इतिहास की सम्पत्ति हैं | 

साहित्य में भी जब्र तक बंगाल केवल अनुवाद करके सन्तुष्ट रहा तत्र 
तक बह कोई उल्लेखनीय सृष्टि नं कर सका। किन्तु शीम ही अंकिम 
शरब्चन्द्र और फंवि-रवीस्दरनाथ->का आगमन हुश्रा। कोम कहने का 
साहस करेगा कि ये पश्चिमी वरस्त्रों से सश्जित हैं ? इस बार भी परिशणा्र : 
गौरबपूर्ण हुआं। कवि--रवीद्धनाय-न्‍का नाम तो तोरी दुनिग्ना में 
फैल गया। 

चित्रकला में रवि वर्मा ने पश्चिमी यथाथवादी प्रणाली पर देवियों के 
चित्र बनाये, जो भारतीय नारील की विश्रमपृर्ण शोमा से उर्वथा ह्वीन ये | 
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अब हम नूतन भंग-प्रणाली से परिचित हो गये हैं जो ब धुत: बंगाल से 

स्फूति ग्रहण करनेवाली चित्रकला की नवीन भारतीय प्रणाली है । इसमें 

ग्रज़न्ता की क्िंचित्‌ छुगन्ध है। इसको अत्यन्त पाथित्र मूर्तियाँ भी तुरन्त 
आकाश से उतरी मतीत द्वोती हैं। इसने संखार की चित्र-शांला में एक 
स्थान प्राप्त कर लिया है । 

विज्ञान में जगदीशबतु ने, अपनी जातीय भावना के अनुकूल कार्य 
करके जीवन के ऐक्य का प्रदशन किया । दूसरे स्थानों में विज्ञन जीवन- 
नाशक सूत्रों का अ्न्वेपण्य कर सकता है; भारत में वह केवल जड़ ओर 
चेतन--स्थिर और ज॑गस--वस्तुओं की एकता का प्रदर्शन कर सकता है । 

इतने उद्याहरण काफ़ी है । जो कुछ भारतोय मावना से स्फूत और 
अनुपराणित था वह थांड़े अरसे में फलदायक--सजनाध्मक--दो गया | 
पर राष्ट्रीय जीवन के जिन अ्रंगें ने विदेशी पकड़ से अपने को मुक्त नहीं 
किया, उनको न केवल बाद मारी गई बलिक वे बंजर सिद्ध हुए। स्थापत्य 

( मवननिर्रण कल्ला ) का ही एफ उदाहरण लीजिए ; सरकार, . मारतीय 

ग़जाओं श्रोर बड़े ज़र्मादारों की कोशिशों के बावजूद ब्रिटिश आगमन के 

पश्चात्‌ दछ्षिण के मन्दिरों ओर तानमदल के देश में एक भी ऐसी इमारत 
ने खड़ी की जा सकी जो वास्तव में देखने योग्य हो.। पास के विवथेरिया 
मेमोरियल को देखने मात्र से यह बात मालूम हो जाती है | नई दिल्ली तो 
एक मुर्तिमान केशंक है भूखों मरते कृषकों को चूसकर पुक्कत्र किये परम 
से कठपुतली राजाओं हाग बनवाने हुए पाश्वात प्रणाली के ग्राम्यमवन 

(बिला? ), जिन्हें शलठी से मइल कहकर पुकारा जाता है, विकृत 

आधुनिक रवि का प्रदर्शन करते हैँ। भरत्येक वस्तु खर्चाली- झोते हुए. 

भी भद्दी है। 

.... इसलिए अगर इमें कोई महान्‌ कार्य कर दिखाना है. तो हमें पहली 
क्रान्ति से नाता तोड़ना ओर दूसरी क्रान्ति में अपने को डालना होंगा।' 
'इघर सजनीति आगे आगई है और उससे इम्रारा ध्याव खींख लिया है। 
: इसने अुरभाव से आशा को थी कि सरकार मानवी छुख को बहुत :थोड़े अंश: 
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में बना और जियाड़ सकती हैं; लेकिन दम जद दी मालूम हो गया कि 
सरकार के रूप झोर गठन पर ही हमारे समाज की नींव का आधार है; 
श्रौर यह भी कि यदि इमारी संस्क्ृति को जीवित रहना और फलदायक होना 
है तो स्वतंत्र, देशी, राजनीतिक संस्थाओं की सहायता उसे मिलनी ही 
चाहिए, | इसलिए यह स्वामायिक था कि राजनीतिक समस्या इतना ज़्यादा 
ध्यान खींचती | 

राजनीतिक जागरण की आयु लगभग आधी सदी है। वह विदेशी 
स्फूर्ति से, विदेशी नमूों पर शुरू हुआ, जिन्हें न हम समभते ये | न॑ 
आत्मसात्‌ू--हज़म--कर सकते थे | परिणाम यद हुआ कि बढ़े दिन की. 
छुट्टियों में, जब उनकी अदालते बन्द रहती थीं, चंद दिनों के लिए 
विद्वान ओर महत्वाकांछ्णी बकीलों को एक सालाना जमघग हो जाती थी। 
वे बक और शेरिडन के साँचे पर श्रपनी वक्त व्व-दुता प्रदर्शित करते और 
कभी अपने विदेशी प्रसुओं की, जिनकी सुष्टि वे थे; मिन्‍्द[ करते, कभी 
प्रशंसा | वे कुछ प्रस्ताव पास करते और फिर अगले साल बड़े दिन में 
मिलने का निश्चय कर अपने स्थानों को लोग जाते । इनमें से कुछ जो 
ज़्यादा उत्साही ये और जिन्हें ज़्यादा फसलत थी, खिलौनों --सी कॉसिलों 
में धरीच देते और श्र ग्ेज्ञ जन-मत के सामने अपने . प्रभुओं को श्रपराघी 
क़रार देने के लिए तथ्यों श्रोर श्राकड्टों का संग्रह करते ये । उन्हें बड़ी 
उम्मीद रहती थी कि यदि उनके बोलते हुए. वाक्य क्रॉम्रेंस के परदे को ' 
मेद कर समुद्र के पार के लोकतंत्र तक पहुँच जायें तो फिर सब कुछ ठीक 
हो जायगा | उदाखल के उन गजनीतिज्ञों के भाषणों से श्रम में पढ़कर, 
' जो दल के कामों में प्रयुक्त अपने नारों के ताडिक निन्‍ंकेशें को भी: नहीं... 
सममभते थे, और बस्तुतः छु्मवेशी. साम्नांज्यवादी थे, दसारे नेता सोचते थे 
कि अंग्रिल्ञषित वस्तु को पाने के लिए उनका: जोर सै श्रौर देर तक चिल्लाना 
ही काफ़ी है। ब्रिटिश क्षोकतंत्र श्रौर ब्रिटिश उदाखाद ( किवरक्षिदृम ) 
में उनकी बच्चों--सी 'अद्भा थी । कभीन्‍मी तो बहें दखनीय मालूम 
ः. मढ़तीथी | जे 


॥॥ 
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स्वमावत: इसकी प्रतिक्रिया हुई श्रोर काँग्रेस में एक राष्ट्रवादी दल 
पेंद। दो गया। भिक्ना नीति का विरोध करके और सरकार की अधिक तेज्ञ 
ओर स्पष्ट निन्‍दा करके इस दल ने विशेषता प्राप्त कर ली। उसने सर्व- 
सामान्य जनता में जाने और एक कार्यन्योजता का पालन करने की बातें 
कीं, यद्यपि उन्हें कभी काय रूप में परिशुत नहीं किया | दोनों दल समान- 
रुप से महलपूर्ण थे। पर वे युवकों की बढ़ती हुई माँगें पूरी नहीं कर 
सकते थे; न बढ़ते हुए सामान्य अ्रसन्तोष को ही, जो निराशा की सीमा 
पर पहुँच चुका था, दूर कर पाते ये | युवकों की निराशा में बदले की, 
प्रतिहिंशा की आकांच्छा मी मिल गई | यह प्रतिहिसा की भावना कुछ तो 
सत्र प्रकार की उचित राजनीतिक कारवाइयों के. ऋर दमन से पेदा हुई 
थी, ओर कुछ आतंकवादी प्रणालियों में विश्वास द्ोने के कारण | परि- 
शाम स्वरूप श्ञातंकवादी राष्ट्रवादियों--जिम्हें श्रमवश एनारकिस्ट नाम से 
पुकारा गयान-का एक गुप्त दल्न संघटित दो गया । एजारकिज्म या अराजन 
कता बाद जीवन का एक तत्वज्ञान है जिसके साथ क्रोपाटकिन, दालस्टाय 
शोर थोरो--जैपे सम्मानित नाम जुड़े हुए हैं किन्दें ब्मों और 
पिस्तोत्ों से कोई विशेष मतलब न था। ,लेकिन श्रौसत नोकरशाह इस 
बात को बहुत कम उमसता था और उसके सामने हत्या श्रथवा हत्या के 
प्रवस्न के श्रपरंवी रूप में उपस्थित कथित अराजकतावादी की भी वही 
स्थिति थी। ये तीनों . राजनीतिक , ठुऊड़ियाँ राजनीतिक . आन्दोलन के 
प/४वर्मी नमू्नों को मानती हैं,--पहली साफ़-साफ़ मानती और कहती है; 
इसके पतिकूल दूसरी दो तीत्र विरेध करते हुए स्वीकार करती हैं । पहली 
ने फुककर गुद. को प्रणिषात किया; दूसरी दो ने बोर , शत्रता के 'रूप में 
' पश्चिम के प्रति अपना अनरांग प्रकट किया । मानव मनोविशान के अनु- 
कूल हिंदू धर्म शत्रुता और घृणा को भी पूजा--उपातना.....का एक रूप 
और भेष्ठता के प्रति छूट ( “कनसेशन?” ) समझता है । 

ये विदेशोीपन से भरी बाढ़ें (विकास क्रियाएँ) उुंग्ादा दिन ने-चल/मभ्रकेती 
 थीं। एक को प्रभावद्वीवता ने राष्ट्र को उस्तेजित कर दिया। और दुसरी 
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दो अपने विनाशात्मक कार्यक्रम के कारण राष्ट्रीय समस्या को हल करने 
में स्वयं ग्पनी भ्तमथता तेज़ी से सिद्ध करते जा रहे हैं । उन्होंने अपना 
थोड़ा-ता काम कर दिया और शआाज्ञ विबग्न की स्थिति में हैं। पर 
सीमाय-वश राजनीति में एक कहीं अधिक सच्चा राष्ट्रीय आन्दोलन चल 
पड़ा है | उसके दावों की किंचित्‌ विघ्तार से परीक्षा करना हमारै- लिए. 
उचित होगा | इस समय स्न प्रकार की ईर्ष्या-देष तथा पूर्व-कल्पित 
विचारों को छोड़कर हम एक विद्यार्थी की भाँति बैठकर इस पर 
विचार कर | 

गशाजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के आगमन के साथ भारत में शाज- 
नीतिक कार्य के उद्देश्यों, प्रयीजनों ओर साधनों में क्राग्तिकारी परिवर्तन 
हुए। ययपि वद उन्हीं पुरानी संस्थाओं के ज़रिये काम करते है फिर भी 
हर एक चीज बदल जाती है। पहले राजनीति को शेष जीवन से अलग 
एक काय समझा जाता था। धर्म, नीति..सदाचार--झौर सामाजिक 
जीवन से वह कटकर अ्ल्लग हो गई थी। अथमीति के साथ उसका 
गाम--मात्र का सम्बन्ध था। वह एक ऐसा विभाग बन गई थी जिसका 
शेष जीवन से श्रल्लग रहकर श्रध्यवन और अभ्यास किय्रा जा सकता था| 
गांधी जी के लिए तो समग्र जीवन एक था, इसलिए राजनीतिक कार्य का 
सदाचरणु---नीति-- से, समाज-सुधार, अर्थनीति और सामान्य द्वितकर 
. कार्यों से धमिष्ठ सम्बन्ध था। इन उंभी का प्रभाव और प्रतिक्रियाएँ, 
एक-दूसरे पर "होती थीं। कमी-क्मी राजनीतिक कारवाई के लिए सामा+ 
ज़िक, नेतिक या श्रार्थिक सुधार पर बहुत ज़्यादा क्षोर देना आवश्यक, 
प्रतीत होता था | पक्के समय में बंगाल, अद्वांस था मद्दागाष्ट्र के एक राष्ट्र, 
बांदी के लिए यह संभव था कि बह राजनीति में उंग्र और सामोजिक 
मामलों में प्रतिगामी हो | इस प्रकार के त्रिरोधामात आज - श्रतीत की 
वस्तु दो चुके हैं। पहले जमाने में सिर से पैर तक नवीनतम विदेशी फेशन 
और पोशाक से से एक लितरल के लिए कांग्रेस प्लेटफार्म पर खड़े 
ः द्वोफर स्मदेशी का उपदेश देना सन्‍्तव था। अपने पेट में वंद प्याद्ले 


पूर्‌ गांधीन्मा्गं 


उडेलने के बाद भी उसके लिए प्रथम कोडि का नेता होना बिलकुल 
संभव था। उसकी जीवन-विधि और काय॑ राष्ट्रीय मद्यसमा में उच्च- 
तम पद पाने में बाधक नहीं थे | यह सब बदल गया है | गांधी जी फी 
शिक्षाओं से हम समर गये कि इस ब्रिटिश राज की अपनी कोई 
अन्तःशक्ति नहीं है बल्कि वह हमारी राष्ट्रीय ओर निज्ञी दुर्बलताश्रों के 
ऊपर खड़ा है | यद हमारी कमज़ोरियों और पापा पर फलता-फूलता है | 
इसक्षिए उससे लड़ने का सबसे उम्दा तरीका यह है कि हम श्रात्म-शुक्धि 
ओर अपनी संस्थाओं में सुधार करें । स्वतंत्नता का आन्दोलन इमारी 
आत्म-सुधार की चेष्टा के साथ-साथ चलना चाहिए | दस्त अ्रपनी स्वदेशी 
के लिए स्वराज की स्थापना श्र उसके फल-स्वरूप स्वदेशी चीज़ों की 
व्दा के लिए विदेशी चीज़ों पर लगानेवाले कर की प्रतीक्षा करने ने 
बैठेंगे | इम श्लाज भी आत्मत्याग का ऐसा नियम अपने ऊपर लागू कर 
सकते हैँ जो उद्योग-धन्धों के लिए ग्रद्ययक हो सके | मादक द्वध्यद्वीन 
भारत के लिए हम शक्ति-परिवर्तन तक अतीक्षा तल करंगे बल्कि अपने 
उदाहरण और शान्तिमय विकेरिंग से उसे उत्पन्न करेंगे। यही बात 
असप्ृश्यता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय शिक्षा ओर ग्राम पंचायतों के 
बारे में कही जा सकती है| भोरियों की आवश्यक सफाई के लिए इम 
स्व॒राब्य के आगमन तक प्रतीक्षा न करेंगे | हमें तो अविलम्ब कार्य 
शुरू कर देना द्वोगा और यह कार्य राष्ट्रीय जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में 
फैला होगा । 

निश्चय ही कुछ लोग कहेँगे कि गांधी जी के पहले ले ये विचार 
थे। बंगाल ओर पुना के गाष्ट्रवादियों के पुराने कार्यक्रम में इस तरह की 
कुछ बातें थी। अन्येषण के क्षेत्र में गांधी जी की प्राथमिकता सिद्ध करने 
से मुझे कोई. सम्बन्ध नहीं | झगर में सिफ़ यह दिखा सके कि बह जनता 
के सामने उसे कहीं ज़ोर के साथ लाये हैं ओर इस बात की चेष्टा की 
है किहर क्षेत्र में कुछ संघटित स्वनात्मक कारय हो तो मेरी बात सिद्ध 
समसनी चाहिए | यदि राष्ट्र ने उनकी प्रणाली में कुछ अधिक शरद 


दो क्रान्तियाँ पर 


प्रदर्शित की होती, उनकी अधिक सहायता की होती और ज्यादा बफ़ादारी 
के साथ उनकी बातों का पालन किया होता तो पिछुले उस वर्षों में जो 
कुछ संभव हो सका है उससे कहीं अधिक काम होता। पर जेसा है 
उसमें भी विशाल परिवतन हुए हैं। यह बात जैसी उन लोगों के 
सामने स्पष्ट होगी जिन्हें श्रसहयोग आन्दोलन के पूर्वा कोई गंभीर राज- 
नीतिक काम करने का सौभाग्य या दर्भाग्य प्राप्त हुआ है वैसी नई 
पीढ़ी के लोगों के सामने स्पष्ट न दोगी | 

दूसरा परिवर्तन जो हुआ है, गजनीतिक आन्दोलन के उद्देश्यों के 
विषय में है। आज उद्देश्य शाघनाधिकारियों में परिवर्तन करना नहीं 
है, केवल 'शजनीतिक सत्ता को हस्तान्तरित कर्ना भी नहीं है, न केवल 
विदेशी को निकाल बाहर करना है बल्कि जनता द्वार और जनता के 
लिए, जनता की सरकार कायम करना है । जनता से गांधी जी भूखे-नंगे, दलित... 
दरिद्रनारायण का अर्थ लेते हैं--उन डूबे हुए श्रोर अस्पृश्यों का अथ 
लेते है जो हमें अपनी दृष्टि से इर जगह लब्जित करते ई। जो आदमी 
गांधी जी या उनके आन्दोलन के साथ शामिल होते हैँ उनकों अपनी 
वाणी और आचरण से गरीबों के प्रति एकता प्रदर्शित करनी पड़ती हे--- 
उनके साथ एक होना पड़ता है; यह बात शादी मोतीलाल ओर लक्षाधि 
पति जम्रनालाल से लेकर मामूली स्वयंसेवक तक पर लागू होती है; हाँ 
प्रत्येक्त को अपनी शक्ति और अपनी भद्धा के अनुसार वेश शअारेस्ण 
करना पड़ता है | उन्होंने ( गांधी जी ने) हमें सिखाया है कि जिनको नेतत्व 
करना है उन्हें गरीत्रों की सेवा का अत लैला ही पड़ेगा और भिना श्रपवाद्र 
के, सब को गरीबों की पोशोक--खादी, पहननी पड़ेगी |... ... 

गांधीजी ने वाणी पर आचरश को महत्व दिया है, और अपने कठोर 
' संयम के जीवन-द्वारा टम सबकी आत्म-शुद्धि का पाठ सिखाया है| सच .. 
यूछे तो पहले कांग्रेत का कोई लक्ष्य->क्रीडः+--नहीं था। उन्दोंनि उसे 
एक लक्ष्य औ्रौर कार्यद्रम दिया ओर अपने देशन-बन्धुओं को दोनों के प्रति 
ईमानदार ' सैनिक द्वोने का आाद्वान किया | उन्होंने देश के राजनीतिक 


पड गांभी-मर्ग 


जीवन के नैतिक घरातल को ऊँचा किया और श्राज राजनीतिक श्रोर 
निजी कार्य में ग्राचरण के एक ही नियम लागू होते हैं। उनका आम्रद 
है कि राजनीतिक का वचन उतना दी विश्वसनीय द्वेना चाहिए जितना 
एक साधु पुरुष का होता है। एक साथंजनिक व्याक्ति को ऐसे वादे नहीं 
करने चाहिएँ जिन्हें वह कार्यरूप में परिवातित करने की इच्छा न रखता 
हो | उसे वह सब्र दुरंगी चालें छोड़ देनी चाहिएँ जो राजनीति में 
कूथनीति--'डिप्लोमैसी--के नाम से पुकारी जाती हैं। गांधीजी इस 
भयानक नेतिक सिद्धान्त को नहीं मानते कि साध्य से साथनों का ग्रोचित्य 
सिद्ध द्वोता है। उनकी राजनीति सत्य और अहिता पर आश्रित है। इन 
दोनों को उन्होंने प्रथल झोर जीवनमय बना दिया है | एरए उनकी अहिंसा 
निष्किय श्रोर भाव-प्रवणतावादी साधु के लिए नहीं है। बह एक कार्य« 
शौल सिद्धान्त--एक अमली उसून है जो झपने को संघशित करने में 
विश्वास रखता है | यह बुराई के प्रति अप्रतिरोध का पुराना दिद्वान्त मंदी 
है बल्कि गहरे और अविचल प्रतिरोध का रिद्धांन्त है | पर इस प्रतियेध 
में किसी के शरीर या जीवन गँवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि शरीर 
या जीवन खतरे में ही द्वों तो स्वयं छुधारक को बलिदान करना 
नाहिए, । द 
इस प्रकार हमें सम्पूण जीवन और मानवी सम्जन्धों को नियंत्रित 
करने वाले सिद्धान्दों पर आश्रित एक उपपत्ति--'थियरी?--प्राप्त हुई है; 
चद्धामों की माँति पुरानों पर उतनी ही नई और ताज़ी जितना केवल सत्य 
हो सकता है| इम लोग वेववाणी को कार्य में भर उपपचि---(धियरी/-- 
की श्रमल में एक सांथ' देखते हैं| हमें न केवल एक धारणा ( 00& ) 
प्राप्त हुई है वल्कि धारणा स्वयं एक व्यक्ति भें मूत्त या श्रंवतरित हो 
गई है । फिसी व्यक्तित्व, ('परसनेलिटीट) की चेतन शक्ति से द्वीन 
धारणा उतनी दी रिक्त होगी जितना किसी तिद्धान्त' के अनुसार न चलने 
बाला आदमी निष्फल--अ्रनुत्पादक द्ोता है | जब घारणाएँ अवतार लेती 
हैं और उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में जन्म लेती हैं. तमी मानी मामलों 


दो ऋश्तियाँ | ५५. 


में वे प्रभावोत्पादक दोती हैं; जब तक वे इस प्रकार जन्म नहीं लेतीं तब तक 
सिर्फ़ ताकिक मस्तिष्क को सन्तुष्ट करने वाली उपपत्तियों या सिद्धान्तों के 
रूप में रहती हैं श्रोर तब तक विश्वास, भ्रद्धा शोर संकल्प पैदा करने में 
असमर्थ द्वोती हैं। यदि बोल्शेविज़्म कैनिन-जेसे एक जीवन्त और 
व्यावद्ारिक व्यक्ति के रूप में अवतारित न द्वेत्ा तो वह सिफ़ एक 
मार्किस्ट उपपत्ति मात्र बनकर रह जाता ओर रूस-जेसे एक «महाद्वीप को 
सजीव न बना पाता बल्कि दुनिया के लिए. एक मय बन जाता | गांधी- 
जैसे महत्‌ नेतिक और आध्यकत्मिक व्यक्ति के व्यावहारिक विवेक और 
लच्च साहस से दीन होकर सत्य ओर अहिंसा छुछे सिद्धान्त सात्र रह जाते 
या ज्यादा से ज्यादा वन्‍य कुदीरों में, अथवा छुन्दर और लच्छेदार वाक्यों 
में अपनी कायरता छिपाने के लिए दुबलों-ढाश उनका प्रयोग होता । 


--लात्र सम्मेलन, कलकता के सामने दिये गये भाषण का खा्गंश । 
अक्टूबर, १६३१ | 
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अहिसक क्रान्ति 
पे ५ नकल 
समस्या 
व्यक्ति और समूह 


मानव सम्यता आज एक विचित्र और जठिल दृश्य उपस्थित करती 
है । एक तरफ़ तो पहले (सदा ) से ज़्यादा स्पष्टता, न्याय, सहानुभूति, 
प्रेम और उदारता दिखाई यक्षती है; दूसरी ओर क्यादा श्रीर बढ़ता हुश्रा 
सन्देह, अविश्वात, विरोध, श्रन्याय, कर्ता और धणा का राज्य है । 
जो कार्य और घटनाएँ पूर्व पीढ़ियों को ठडी श्रोर उदाषीन छोड़ जाती 
थीं, वतमान पीढ़ी को जोरों के साथ प्रभावित करती हैं। पहले ज़माने 
में अभागों को जो सद्दानुभूति और सहायता नहीं मिल पाती थी वह श्राज 
उन्हें प्राप्य है। आ्राज इमारे पास गेगियों के लिए अस्पताल, कोढ़ियों के 
लिए निवासणह, अन्धों-यू गों-बहिरों के लिए स्कूल हैं | जहाँ तक संभव 
है, इम प्रकृति और मानव दोनों को क्ररताओं के निराकरण का प्रयत्न 
करते हैं। यहाँ तक कि युद्ध में भी अपनी समस्त घुणा के साथ जब हम 
घायल करते हैं तत्र रेड-क्रास की सहायता भी प्रस्तुत करते हैं | बच्चों और 
विघवाओं की आवश्यकताशों को श्रोर जिस प्रकार ध्यान दिया जा रहा 
. है, वैसा पहले कमी नहीं दिया जाता था | वृद्ध, श्रसमर्थ या पंगु, रोगी, 
बेकार श्रौर अभागों' को समर्थन और सहायता प्राप्त होती है। हम पर 
. वेन्नका दाधा है | संसार के किसी भी हिस्से में मनुष्यों पर जो आपदांएँ: 
"आती ई समस्त सभ्य मानवता उसका अनुभव करती है। वर्ण, जाति, 
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मज़हब या दूरी का अतिक्रमण कर सारी दुनिया आज पढ़ोसी हो गई है । 
अकाल, बाढ़ या भूकम्प आते पर मनुष्य के कष्ठों को दूर करने के लिए 
संसार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लोग शक्ति मर दानया 
सहायता करते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार में पहले से ज़्यादा 
स्पष्ठता, ज़्यादा शिष्टता और छ्यादा प्रसन्‍नता दिखाई देती है। रास्ते का 
धम्मी-घुस्सा और शरात्रीपन धीरे-धीरे खत्म-सा हो गया है; निजी झगड़े 
भी कम हो गये हैं| चोरी, आ्ञागज्ञनी और हत्या सम्य समाज में अपवाद 
हैं, सामान्य नियम नहीं | दासप्रथा ओर गुलामी खोज के विषय मात्र रह 
गये हैं | सावंजनिक उपयोगिता और संघट्ित परोपकार के कार्य सर्वत्र 
ग्रारम हो गये हैं| ज्ञान में वृद्धि हो रही है झोर उसका 'ज्षेत्र निरन्तर 
विघ्तत और गहस होता जा रहा है । व|वनाल्‍्षय, पुष्तकालन, रंग्रहालय--- 
ध्यजियम---सिनेमा शोर गेडियो निरन्‍्तर ज्ञान की सीमा को बढ़ाते जा रहे हैं | 
कलाकारों,कवियों और साहित्यकारों को अभूतपूर्व संरक्षण मिल रहा है। यहाँ 
तक कि स्ती-पुरंष के खेल और श्रानन्द भी पहले से अधिक शब्छी 
तरह संगठित ओर व्यवस्थित हैं | मानवता आज शरीर से अधिक स्वच्छ 
ओर रोगों की कम शिकार है। जीवन की औसत मर्यादा+-आायु --चहाने 
के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं | ब्राल-मृत्यु में आश्चर्यजनक, रूप से कमी 
हो गई हैं। रोग में मानवी कष्ट और व्यथा के निराकरण के उपाय हो 
रहे हैं | इस सामान्य आनन्द और परिष्कार में पशुश्रों का भी स्थान हो 
गया है । मनुष्य पक्षियों और जानवरों के प्रति अधिक सदय है | पशुओं 
के प्रति की जानेवाली निदंयता दूर करने के लिए अनेक पंस्थाएँ छुल 
गई हैं| सम्प्र देशों में विविध प्रकार से: जीवन अधिक सरल श्रौर परिष्कृत , 
तथा अपेक्षाकृत कम कठोर और कम्त पाशविक बम जाता है।।इस संघ 
जातों से केवल ईष्याल्ु, निराशावादी या, धर्सान्ध कश्स्तावादी ही इंस्कॉर: / 
करसकता है। . ' जप 
... पर ध्योंददी हम व्यक्ति और सामाजिक चेत्र को छोड़कर श्रन्तर्सामृदिक 
अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की श्रोर देखते हैं तो हमें मालूम पढ़ता है कि समाज 
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ने कोई प्रगति नहीं की है, बल्कि कई बातों में वह पीछे चला गया है । 
सामुहिक जीवन आज जंगल के कानून के सिवा और कोई क्रानून नहों 
मानता | आधुनिक आबिष्कारों के ढंग दुरो का निसकरणा हो जाने के 
बाद भी एक समूह वा दल ( ग्रप ) दूसरे से आज उससे कहीं ज्यादा 
वास्तविक ओर बिस्तुत घुणा करता है जितना पहले कभी करता था| एक 
दूसरे के साथ उनके व्यवहार में स्वाथ, बिद्गे घ, सन्देह और अविश्वास 
का प्राघान्य है। जहाँ तक व्यक्तियों का सम्त्रन्ध है 'यद्यवि मानब-कल्याणु 
और जीवन पर पहले से अधिक ध्यान दिया जाता है साम्प्रादायिक्र, आर्थिक, 
जातीय या राष्ट्रीय समुहझों का सवाल आता है तब सानव आतुत्व और 
पुख की सब घारणाएँ भुला दी जाती हैं. और मानव जीवन की कोई 
बप्रैमत नहीं रहती । समृद्दों के बीच ओर विशेषतः राष्ट्र नामधारी समूहों 
के बीच सदावरण, सब्जनों की श्राचार-नीति के दर्शन नहीं होते | अन्त- 
राष्ट्रीय सस्बन्ध ऐसे घृणाजनक पाखगड से पूर्ण हैं. जिनसे श्राज कोई घोका 
नहीं खा सझता | शवत्य, यहाँ तक्र कि खुली बेईसानी की शष्ट्रों फे 
पारसरिक व्यवहार पर गहरी छाप है। जातूसी, धोखा, कूठ और देषपुण 
प्रचार को अन्तर्राक्रीय सम्बन्धों में अत्यन्त नि्ज्ञतापूृवंक उचित, संगत 
अरखों के रूप में अपनाया जाता है। रिश्वत, माँसा-पद्टी, धोको, हिंसा, 
चोरी, आगजमी और हत्या सभी का सामूहिक सम्बन्धों में श्रपना स्थान«»« 
पहल्वपूर्ण स्थान है । मासव जीवन की कोई क्लीमत नहीं है | राजनीतिशों- 
द्वारा आदमी ऐसे साध्यों की पति में तोपों की खुराक बना लिये जाते हैं 
जो खुद उन्दीं के सामने स्पष्ट नहीं देते | आर्थिक जीवन शोपण से मर 
है। प्रत्येक दश्त वा समूह ऐसे लाभ था सुविधाएँ चाइता है जिनकी कीमत 
देने को तैयार नहीं | अन्तर्सामूहिक सम्पन्धों में अइंकार, . उद्दर्इता तथा 
जाति एवं वश--द घ का बोलबाला है। यद्यपि युद्ध अब पहले से कम 
होते है पर वे पहले से अधिक भयानक और कर हो गये हैं | उनके सामने 
कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी घुरक्तित नहीं | पुजारी ओर भक्त, कलाकार ' 
और साहिलकार,' वैज्ञानिक ओर तत्वशानी, कारीगर और किसान सब्र को 
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निर्दयतापूवंक खाइयों ओर मोचों की और घकेल दिया जाता है। आगे 
बढ़ते हुए विशन और मानव विक्वृति ने विनाश के जितने भी अद्लों का 
श्राविष्कार किया है उन सब का प्रयाग काह्निक ऋंगढ़ों के निमथरे 
के लिए किया जावा है। तोप, “क, हवाई जद्यज, पनडुब्जी सब उचित--- 
वैध--अर्र है | शिशु, नारी, उदासान, विविज्ष अधिवासी, असैनिक सभों 
विनष्ट कर दिये जाते हैं। इससे भी बुग यद् द्वाता हैं कि ये बस, जहरीली 
गैंत या गोलाबार! द्वारा पंगु ओर झ्रपाहिज बना दिये जाते हैं | अन्तर्सामृह्िक 
सम्बन्धों में न्याय भी नहीं रह गया है, उदारता श्र दया की तो बात ही 
क्या १ सदाचार वा नीति के किसी नियम का कभी पालन नहीं किया जाता | 
यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराएँ दोती भी हैं तो वास्तविक संघर्ष से बीच कभी 
उनका पालन नहीं किया जाता | ये सब्न ऐसे तथ्य हैँ जिन्हें मानवजातिं 
की प्रमति के पप्म श्राशाबादी समधक्र भी इन्कार नहीं कर सकते | 

यह सत्र क्‍यों है ! मानव जीवन क्यों इतना सदय और साथ ही 
इतना पाशविक है ! वह व्यों इतना श्राक्षक और साथ ही इतना 
बुणित दै--मद्दा--है | इस प्रश्न के यथार्थ उत्तर से ही समाज-सुधारक' 
की उसके निवारण से उपाय सूक्त सकते हैं । 
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इमें ऐसा जान पड़ता है कि व्यक्ति और तमूह के आचरण के धीच . 
यह जो खाई' आ गई है उसका कारंण यह तथ्य है कि मानवता ने शता- 
ब्दयों से दो प्रकार के नैतिक मूल्यों को न केवल सहन किया है बल्कि उन्हें 
मान लिया है| जो बात व्यक्ति के सामाजिक व्यवक्षर में अच्छी समझते ' 
जाती है वही समूहों के बीचे व्यवहार में बुरी मानी आती है | मिजी जीवने “ 
में हम सदानरण ओर परम्परा के नियमों से बंधे हुए हैं परन्तु समूह-जंप्रन 
में ऐसी कोई वाध्य करनेवाल्ी आवश्यकता नहीं हैं। श्रगर कोई सज- 
नीतिश और राष्ट्र का प्रतिनिधि बनकर दूसरे देंश को जाता है तो उसके 
आचरण में श्रतत्य श्रोर , वेईमानी भरी होती है। पद अपने राष्ट्र या 
राज्य के वास्तदिक वा काहयनिक द्वित की बेद्धि फे लिए कोई भी तराका या 
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किसी प्रकार के एजेंट इस्तेमाल कर सकता है। गोपनीयता, वैचना श्र 
धोका उसके थआआचस्ण के प्रधान अंग होते हैं। एक झूठे ओर धूच के 
लिए किसी अच्छे समाज में कोई स्थान नहीं होता; पर राजनीतिक त्षेत्र 
में, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, ऐसे ही लोगों का सम्मान किया जाता 
है। वे राष्ट्र की कोंसिलों में ऊँचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक थ्य्रक्ति जो 
अपने पक़ोसी की कानून-सम्मत जायदाद छीन या ले लेता है, चोर 
कहलाता है | लेकिन जो सेतापति पडोस के देश पर सफन श्राक्रमण 
'करता है, वीर नायक का सम्मान प्राप्त करता है। अगर कोई आदमी 
गरीबी या भूख को न सह रुकने के कारण चोरी कर लेता है तो भी वह 
जेल्ल भेज दिया जाता है पर राष्ट्रीय पेमाने पर चोरी करने वाले चोर को 
इनिहास में स्थान देने योग्य समझता जाता है। आदमी की ज़िदंगी का 
अन्त करने के कारण, ठीक ही, खूनी को फाँसी दी जाती है, लेकिन 
सामूहिक इत्याएँ करने वालों के लिए कोई सज़ा नहीं है। बल्कि बड़े 
पैमाने पर क़त्हा करने वालों के लिए विजय-मुकुट और विजय की स्वागत- 
याआएँ युरक्षित हैं| व्यक्तिगत, जीवन में नमन, सरल. शोर छ्वमाशील 
स्वभाव को इम पत्तन्ढ करते हैं किन्तु राजनीतिक जीवन में ज्ञात इसके टीक 
जलरी दे | सफल राजनीतिजश के अमिमानी, प्रतिधिंसक और आक्रामक 
होने की आशा की जाती है । व्यक्तियों का आधिकार, बल्कि कर्तव्य, है 
कि अपने पड़ोसी के लिए झपने निजी हितों का बलिदान करें किन्तु 
यदि कोई समूह या राष्ट्र ऐसे उपकारी गुणों का श्राचरण करे तो बह 
'शब्दू न केवल नध्ट कर दिया जायगा बल्कि मूर्ख भी सममा जायगा। 
थदि कोई आदमी इतना अ्रष्ट या क्रुमा्गों ढो जाय कि अपराधी, की जगह 
निर्दोष लोगों को पीड़ा देने लंगे तो बह समाज-विरोधी, पैशाचिक, उत्पीड़क 
और मानबस्तर से दीन समझा - जायगा पर यदि एक पुलिस या सैनिक 
आफसर किसी समूह, जाति या राष्ट्र को कुछ व्यक्तियों की यथाथ वा 
.._कल्पत गलतियों के लिए आतंकित करे तो  वेसे अफसर को कुशल 
/ “शासनकर्ता और मनुष्यों का शक्तिमान नेता माना जायगा। कोई समाज, 
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चादे कितना ही उरुंस्कृत और परिष्कृत हो, आतंककारी बमवपंक या 
आक्रामक के लिए अपने दरवाज्ञ नहीं बन्द कर सकता | अगंर ऐसे समाज- 
द्ोदी व्यक्ति अपने-श्रपने मज़इब के परम्परागत श्आचारों का पालन करदे 
हैं तो उनका विभाजन श्रच्छे मुसलमानों, अच्छे इन्दुश्लों ओर ईसाइयों 
के रूप में किया जाता है। जो कुछ भा व्यक्तिगत और सामाजिक आचर्या 
में ठीक, उचित और नेतिक समझा जाता है, समूइ---पम्बन्धों में गलत 
बुर और अनेतिक हो जाता है। मानव कर्म के एक क्षेत्र भे जिसको 
प्रशंसनीय समझा जाता हैं. उसकी दूसरे क्षेत्र में निन्‍्दा की जाती है। 
मानवता अ्रविरोधभाव से प्रतिदिन राजनीतिशोें ओर शाजमंत्रियों-द्वारा 
निलंज्ञ झूठी बातें कलने का ध्श्य देखती हें--ऐसी झूठी बाते जो 
लोगों को धोका देने में असमर्थ रहती हं। फिर भी ये सब कूठे ओर 
प्रबंचक सरकारी श्रधिकारी सम्मन्य समके जाते हैं। उनमें से कुछ 
धर्मात्मा ओर ईश्वर से डरनेवाते व्यक्ति होने की प्रसिद्धि का भी सज्ञा' 
लूटते हैं । व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध या ईसा के नियम और सप्ृह-मीबन 
में मूसा के बल्कि उससे भी गये-ग़रु़्रे नियम | साबजनिक और राजनीतिक 
जीवन का तो संदाचरण से बहुत ही कम समपाक हुआ माल़ूस पड़ता हैं। 
इस ज्ेत्र में केवल सफलता का महत्व हैं। व्यक्तिगत ओर समृइ-सम्बन्धी 
सदाचर्णु में--नीवि में--चोढ़ी श्रीर न भरने वाली खाई आ पढ़ी दे । 
यह दोश्गी सदाचार-नीति और दो प्रकार के मूल्यों को रखकर मानवता' 
ब्यक्ति ओर संमुह, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बीच. के सेन्द्रिय 
श्न्‍्तसंम्बन्ध की समझने में असफल रही है। समूह ( ग्रुप ) के विस 
व्यक्ति कुछ नहीं हैं; और कोई समूह व्यक्ति के अलावा और किसी: के 
जरिये चल नहीं तक्षतां | श्रगर समूइ--व्यवह्वर जंगली श्रोर हिंसक है तो 
उसका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक जीवन और सामान्य सदाचार- 
नीति पर पड़े बिना महीं रह सकता | मानवता वस्तुतः तभी सभ्य बने 
: सकती है, जंब उसके दोनों पहलू, व्यक्ति एवं समूह यो सामाजिक एव 
. राजनीतिक पहलू, भम्प्र हों । नेतिक ( उदाचारी ) व्यक्ति श्रोर अनेतिक - 
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समाज झधिक समय तक लाभदायक रूप में साथ नहीं चल सकते। 
व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के साथ-साथ यदि समूहगत और राज- 
नीतिक प्रतिगामिता चलती रहेगी तो स्थायी उन्नति के लिए ग्रावश्यक 
'सन्तुलन नष्ट हो जायगा | 
ऐतिहासिक उदाहरण 

ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं कि जब्र और जहाँ इस अश्रन्तसंम्बन्ध को 
पहचाना या कार्यान्चित नहीं किया गया तक्षं समाज को पिछड़ जाना 
पड़ा है । भारतीय इतिहास से कुछ प्रासंगिक उदाहरण देकर में इस बात 
'. को प्रदर्शित कहूँ गा । भारतीय लोग, विशेषतः उच्चतर वर्गों के लोग, 
सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से स्रच्छु रहते हैं | वे निरन्तर प्रद्नालन और 
देनिक स्नान करते है। ऋधिकांश प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं | उनके घर, 
रसोई के कमरे, मण्झार, बर्तन--भाँड़े प्रायः बहुत साझु होते हैं। फिल 
इतना द्वोने पर भी क्यों भारत में स्वच्छता का भानदयइ--रुंटडड->अहुत 
नीचा है | इसलिए कि निजी ध्वच्छुता का ख्याल रखते हुए भी हम 
उप्तके सामूहिक प्रत्यंग की उपेक्षा करते हं। श्राम सढ़क, गाँव, क़स्वा 
झौर नगर से मानो हमारा सम्बन्ध ही नहीं है। उनके प्रति किसी का 
ध्यान नहीं है | हम भोलेपत के साथ सोचते हैं कि अपने व्यक्तिगत 
जीवन से मैल या धूल हटाकर हम उससे बच सकते हैं। परन्तु समूह 
( ग्रुप ) का व्यक्ति से कुंछ रेल सम्बन्ध है कि जो कूढ़ा हम इतनी 
ग्रसावधानी के साथ शपने दखाज़ों से बाहर फेंक देते हैं, मविखयों, 
मच्छरों, मतेर्या तथा अन्य रोगों के रूप में हमारे पास लौट आता है। 
कितनी ही बार ऐसा होता है कि सड़क या गलियों से आदमी चला जा 
रहा है कि छपर की संज़िलों में बैठी हुईं मधुरस्थमाव की मद्विलाएँ वा 
सज्जन गन्दा पानी, वा कभी-कभी उसे मी ठोस कोई चीज,  लापरवांदी: 
मे नीचे फ्रंक देते हैं. और राइ चलने वाले के कपड़े खरात्र हो जाते हैं | 
ये-क्ली-एुयप अपने शरीर को स्कषछ करने के लिए . प्रतिदिन एकाधिक, 
, बार हमान करते हैँ | पर उनके ख्याल में मानो 'समान् को कोई अधिकार '. 
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ही नहीं; उनके लिए, बस व्यक्ति की ही गणना ओर मह्त है । ऐसा 
झादमी समूह के प्रति कोई कर्तव्य नहीं सममता | इसका परिणाम व्यक्ति 
आर समूह दोनों के लिए मयानक हुआ है। 

हमारे पूर्वज ज्ञान को पवित्र रखना चाहते थे | वे अ्रयोग्य, अनधिकारी 
को ज्ञान नहीं देते ये | उन्होंने उसे ऊपर के दो वर्गों तक सीमित रखा। 
सदियों के बाद इसका क्या परिणाम हुआ है ! वेदों, शास्मों तथा तत्यशन 
की उन झनेक प्रणालियों के बावजूद, जिन्हें एक दिन इसने जन्म दिया 
था, आज शायद शिक्षा की दृष्टि से हम्म संसार में सबसे खबिछड़ें हुए हैं | 
हिन्दू बेद की शपथ लेते हैं पर उनमें से कितनों ने इन अंथो को, मिनके 
बारे में कहा जाता है कि उनमें समस्त भूत और भावी शान' संग्रथित है, 
देखा भी है १ जिए अन्घकार में हम अपने देश के कुछ वर्गों को रखना 
चाहते थे उसने सबको, जिसमें इस अ्द्रर्शितापूण नीति के प्रणेता भी हैं 
चेर लिया है । 

हम अछूतों की एक जाति पैदा करके अपने को ऊँचा ओर शुद्ध रखना 
चाहते थे। श्राज भारतीय, ऊँच हो या भीच, न केवल विदेशों में बल्कि 
अपनी जन्मभूमि में भी श्रछ्धृत है । असल अह्मण, कृत्रिय, यहाँ तक कि , 
असल वैश्य भी श्रेग्रेंज है। भारतीय तो दिमाज्म और गंगा के अपने ही 
देश में जाति-बद्िष्कृत है। हमने जो किया उसी का बदला पा रहे हैं। 
इस नैतिक विश्व में प्रकृति व्यक्ति श्रधवा समूह की हर एक लापरवाही 
बदला ले लेती है क्योंकि इस प्रकार के कार्यो ते उप्का सत्तुल़्न मछ. 
हो जाता है | > 

व्यक्ति और समूंइ एक दूसरे के साथ बँचे हुए हैं। बे एक ही मान- 
घता के दो पहलू ईं। यदि एक आगे बढ़ जाता और दूसरा पीछे छूट. 
जाता है तो सन्तुलन विगड़ जाता है शोर अन्त में दोनों की हानि होती 
है | समस्त संसार के चिन्ताशील-*«“विवेकी--मनष्यों की यह बथार्थ भय 
है कि अगर सानवंता ने समूइ:सम्बन्धों की समप्रत्य इल नहीं कौ, धदि 
उसने समूह जीवन को नियंत्रित श्रौर नीतियुक्त नहीं बनाया तो सम्यता ने 
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अ्राज तक जो प्रगति की है उसे प्रकृति पीछे घसीटकर छीन लेगी ओर 
मानवता पुन; उसी पाशविक स्थिति में जा पड़ेगी जहाँ से बह उठी या 
आगे बढ़ी थो । चंद और विश्व-्युद्ध समस्त मानव जाति का बबरता को 
दशा में डाल देंगे। क्‍ 

तब यह सवाल उठता है कि जो समूह-जीवन इमारी, सदियों में कड़ी 
मेहनत से प्राप्त की हुईं, वौद्धिक और नेतिक विजयों को नष्ट करने पर 
ठुला हुआ है उसे किस तरह निर्यत्रित किया जाब और नीतियुक्त बनाया 
जाय १ क्या कोई रास्ता है १ अगर है तो वह क्या है ? आ्राइए, देखें कि 
समाजप्रिय ध्यक्ति की प्रगति का इतिद्ास इस समस्या को कीई कुजी दमारे 
सामने पेश करता हैं | ' 


अहिसा की ओर 
“+- है अ--न्‍ 
नियम क्‍ 
' मानव व्यक्ति ने सभ्यता के पैमाने में कैसे उन्नति की ! उसने किन 
उपायों, किन साधनों का सह्दाग लिया ? एक जमाना था,--यद्यपि सब 
जातियों के जीवन में वह एक साथ नहीं आया--जबर आदमी प्रति की 
गोद में खता था, जैसे जानवर रहते हैं | यह सत्र के वियद्ध हर एक के 
निरन्तर, कभी न बन्द होने वाले, युद्ध का जमाना था। जानवरों की 
प्रकृति की माँति मानव-प्रकरति भी मतिहिंसा से पूण थी। अपने ' दैहिक 
अं में “सबसे समर्थ की अष्तित्व--सक्षार ( उ्राणएकों 0 0085 


॥088 ) का कानून खवच्छुन्द एवं पूर्ण रीति से प्रचलित था। यह 
''स्थिंति बहुत दिनों तक नहीं चक्ष सकती थी | यदि यह बहुत ज़्यादा: दिनीं। . 
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तक चलती रइती तो मानव-जञाति का लोप हो गया ट्ोता। पर मानवता 
जीती रह सकी क्योंकि युद्ध ओर हिंसा के मियम के स्थान पर उसने कुछ 
ओर ही नियम खोज निकाला । वद्द कौन सी संयोगाकर्षण शक्ति थी 
जिसने र्ी-पुरुषों को कुटम्पों, कुनबों, ठुकड़ियों श्रौर राष्ट्रों के रूप में 
संयुक्त कर दिया ! निषेधात्मक शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो वह अ्रद्िता 
थी; विधायक शब्द इस्तेमाल करना चाहे तो वह प्रेम का नियम था, जो 
शान्ति ओर सहयोग की ओरे प्रेरित करता था | न केवल वे संघटन और 
समूह जो मनुष्य ने बनाये श्रौर उनका विक्रास किया बल्कि सम्पूर्ण 
मानव-पंस्थाएँ क्रमशः हिंसा और युद्ध की अवस्था पार कर सहयोग और 
अद्इसा की अवत्था तक पहुँची हैं। अपनी जात सममाने के लिए कुछ 
उदादरण लेंगे। 
कुटुम्ब/ः--पहली और उन से पुरानी संस्था, जिसके कारण निरन्तर 
मानव जीवन संभव छुआ, कुटुम्म है। इसके सम्पूणं विविध सम्बन्ध 
धीरे-घीरे बराबर अह्विंसक बनते और दिया का त्याग करतेजा रहे हैं; 
आसमभ में कुटुम्ब के मुखिया को सब स्त्री-पुरुष सदस्यों पर पूछा ध्रिकार 
एत था | पत्नी पति की जायदाद थी; अंच्चों पर पिता का पूर्णाधिकार या | 
वह उनके शरीर श्र ज़ीवन का मालिक था | प्रारंभ में बह अंग-भंग करे , 
या जीवम लेकर नहीं बल्कि, जरूरत के समय, अपनी मिल्कियेंत" 
क। अन्य चीजों की तरहं उन्हें बेचकर, अपने इस अधिकार का 
प्रयोग करता था। इसके बाद वह बुंग आया जब बेचना. 
बन्द हो गया। श्रत्र वह शअ्राज्ञा-संग पर था नाराज, होने पर 
मार-पी८ के रूप में उसको दण्ड देते लगा। राज्य को भी 'कोई अधिकार 
ने था कि बह कुंड में उसके मंर-पीठ करने के . अधिकार में. उस्तंदाज़ी 
करे | अपने प्रभुत्य की परस्पेके काल्पनिक अवशा, प्रावश्प्क दण्ड के रूप 
. में सामने आती थी | इसमें शक नहीं कि अवंशा,, विरोध या. अमिमांविकों 
की अप्रसन्‍्नवा के अनुसार दर्ड की मी अलग-अलग श्रेणियाँ थीं। श्राज 
भी कौटुशिक सम्बन्धों में शारीरिक दयड की प्रथा चली जा रही दे पर. 
५ 
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प्रत्येक सम्प राज्य झात्यन्तिक सामनों में इस्तन्ञेत करने के श्रधिकार की 
दावा करता है । बालिया स््री-पुर्॒ष कमोबेश आज्ञाद हैं। अब बच्चों के 
गधिकार भी माने जाने लगे देँ | निदय व्यवद्वार करने पर श्ाधुनिक राज्य 
झमिभावकों के प्रभुत्व में इस्तक्षेत्र करता है | 


विवाह:--विवाइनसंस्था में'भी अद्भुत परिवर्तन हुए हैं | ज्ियों की 
चोरी, छीनाफपटी और कुण्ड की कुएड भगा के जाना एक ज़माने 
में उत्तम विवाइ---विधि उमसी जाती थी बिन्हें परम्पराश्रों को स्वीकृति 
प्राप्त थी | आश्चय तो यह है कि इस' विचित्र रीति से प्राप्त बहुएँ हिसा 
की दवनीय शिकार नहीं हुआ करती थीं। अगर ज़्यादा नहीं तो उन 
विवाहों में भी उतना 'रोमाव'-प्रेम, आकर्षण थ्रादि तो होता ही था जितना 
आज के विवाइ में है, जब्र कि उसने दो स्वतंत्र श्रोर समान वयप्राप्त 
ध्यक्तियों के बीच मुक्त व्यवताय का रूप धारण कर लिया है। श्रत्र भी 
आदेश तक, लक्ष्य तक पहुँचना बाकी है। माता-पिता की इिंसा, जाति, 
धर्म और बए--(ग--का विद्वप आज भी स्थ्री-पुरुष के बीच के इस 
खत्यन्त नाजुक धम्बन्ध को दबाये हुए है | यद्यपि अब, उसका दबाव बहुत 
सूक्ष्म रूप धारण कर चुका है।' आज उन्नत देशों में विषाह ने केबल 
अपेक्षाकृत वन्‍्धनमुक्त हो गया है बिक मध्ययुग के एक दूसरे को रिक्ाने 
वी क्रिया से सम्बरन्षित चतुराईपूण असत्यों का स्थान उनके प्रेम के मुक्त 


और स्पष्ट आश्वाउन ने ले लिया है। छल, श्राइमर और नखरे घोरे- 
थीरे असम्मानित होते जा रहे हैं । 


वियाहानन्तर प्रवृत्ति प्रतिशोल समानता की और है। श्राथिक 
शयोग्यताएँ तक लुप होती जा रही हैं। उस जमाने से समाज आध्च 
कितना आगे बढ़ गया है जब किसी लम्बी अनुन्‍स्थिति फे बाद पति 
अपनी पत्नी का स्वागत परम्परामत डंडे या मारपीट से करता था श्रोर 
जन्न उसके ऐसा ने करने पर पत्ती समझती थी कि उनके मधुर पारस्परिक 
सबन्व में कुछ उदातीनता आ गई है | क्या कोई आधुनिका इस पर 


अदिंता फी ओर ६७ 


विश्यास करेगी कि जाति के इविहात में कुछ द्वी सदियों पहले ऐसे सम्बन्ध 
विक्दित जीवन को मधुर बनाते थे ! 
शिशु-संबद्धन :--पुराने जमाने के लोग यह विश्वास नहीं फर 
सकते ये कि बच्चों को कुलीनता और शिक्षा लात-चँसे के बिना भी दी जा 
सकती है | “डंडा दूर रखा कि लड़का बिगड़ा? यह शिक्षा का पविन्न सूत्र 
था। आज भी मानवता पर से इसका प्रभाव एकदम दूर तो नहीं हो 
सका दे पर धीरे-धीरे यह श्रमुमव किया जा रहा है कि बाबुक और डंडे 
जानवरों की सीख के भी सर्वोत्तम साधन नहीं हैं। आज तो यथासंभव 
धमकी श्र कठोर माफ के प्रयोग से भी बचने की चेष्टा की जाती है | 
बच्चें सजग दो रहे हैं । उनके जीवन में प्रकाश और द्वास्य का प्रवेश 
किया आ रहा दै। उनके प्रति सावधानी कलर सम्मान का व्यवह्वर अब . 
किया जाता है। 
. एक जमाता बह था कि इच्चे की प्रत्येक जिशाल, उत्छुकता धप्पढ़ से ' 
सम्तुष्ट की जाती थी। बच्चे के अदुविधाजनक प्रश्नों और उत्सुकता को 
शान्त करने के लिए सम्य अ्मिमावक भी असत्य और प्रवंचना का श्रात्रय 
लेते ये । श्राज शिशओ्रों के संवर्दन में श्रच्छे स्कूलों तथा सम्य और सुपंस्कृत 
घरों में न केघल डंडे बल्कि असत्य ओर प्रव॑चना का भी त्याग कर दिया | 
गया. दहै---या किया जा रहा है । क्‍ 
सभ्य बालक का मनोविज्ञान ही ' बदल गया है। जहाँ उत्की पूर्व 
पीढ़। इंडे के सहारे कुल्लीनता, शान और घामिक शिक्षण प्राप्त' करती थी 
तहाँ आज वह इस प्रश्ार शिक्षित होने से इस्कार करता है। इसके 
पूत्र कि वह अश्रपनी रंभावताएँ प्रकट करना स्वीकार करे. वह अपने , 
साथ सावधानी और सम्सान का व्यवहार चाहता है। यदि अनुक्ित 
दबाव डाला जाता है तो उपके अन्दर विचित्र जंव्लिताएँ पैदा: ही आठ हैं. 
श्रौर वह सनावुगेगी और अत्यन्त उत्तेषनशील॑ बन जाखकंताहै। . 
धस' «पशु अज्षि, मंनुध्य-जत्ति जबरदस्ती मतनण्ितलन्न आर क्‍ 
क््तेशाम से इसका शारंम हुआ । इसके नाम पर संसार के विस्तृत. 
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भूखणडों तक विस्तृत मयंकर युद्ध होते थे। आज बहुत पिछड़ी हुई 
आतियों को छोड़ कर शेष सभ्य जगत्‌ में यह मान लिया गया है. कि हिंसा 
और ज़बरूरती से धर्म-विश्वास का पसरिवितन नहीं है सकता, न हृदय बदले 
जा सकते हैं। इसलिए घम-प्रसार के कार्य में सूक्ष्म रिश्वत, चंटतापूर्णो 
प्रचार, शेक्षुणिक ओर सामाजिक सेवा के नये साधनों का उपयोग किया 
आता है। पर इस प्रच्छुन् हिंसा की भी निन्‍्दा की जाती है क्योंकि 
आध्यात्मिक घर्म-परिव्तन के लिए यह दुनियाबी पुरत्कारों की व्यवस्था 
करता है। जो मिशनरी प्रवंचना भ्रोर सृहम हिंसा के ऐसे साधनों का 
उपयोग करते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। उनके श्रभिप्राय पर 
सन्दैद्द किया जाता है। ऐसे लोग ग्राध्यात्मिक मूल्यों की श्रपेज्ञा संख्या 
की, जो उन्हें सत्ता अदान करती है, अधिक परवा करते हैं। धीरे-पीरे 
अब धर्म को व्यक्ति का निजी मामला स्वीकार किया जाने लगा है। 
सच्चा धर्म-परिवर्तन बह है जिसमें सत्य की खोज में लगे उपासक के हुदय 
का परिवर्तन ही । आध्यात्मिक भावनाशील लोग इसका ज़रा भी 
ग्रतिक्राण दोने को हिंसा में गिनते हैं | 

व्यापार:--यह लूट, चोरी और जलदस्युता से आरंभ हुआ। 
बहुत ज़माना नहों गुज़रा जब पश्चिम में पृथ्वी और समुद्र पर छापा 
मारने के लिए वहाँ की विभिन्न सरकारयों-द्वार व्यवसय-संघों का निर्माण 
होता था और उन्हें तनदें दी जाती थीं | उतना ही व्यापार वे जानते थे । 
एलिज्बेय के समय के इंग्लैगड में यह एक अच्छा व्यापार समममा जाता 
था कि स्पेन के जदाज़ श्रमेरिका से जो बहुमूल्य सामग्री लाते थे उन पर 
समुद्री डाऊुशों के रूप में छापा मारा जाय । और यह माल स्पेनी लोग खुद 
भी इसी प्रकार की व्यापारिकालूट में प्राप्त केश लाते थे। इबशिथों की 
उनके देश से ज़बरूस्ती भगा लाकर अमेरिकन इषित्तेन्ों या बाशों में उन्हें 
ग़ंखामों के रूप. में बेचना अंग्रेजों! का बढ़ा ल्ाभजनक व्यवसाय था | 
वें मानव-मांस के इस व्यवसाय के अपने एकाधिकार को उस समय इत्तना 
उचित और न्यायपूर्ण ' सममते ये कि उसके लिए अस्त तक लड़ते को 


अद्िसा की ओर छ््ट्‌ 


तैयार हो सकते थे | श्ाज्ञ ये सब बातें लुप्त हो गई हैं। यह ठीक है कि 
व्यापार और उद्योग अभी तक घोखाधड़ी और हिंसा के सूक्ष्म रूपों से 
मुक्त नहीं हैं किन्तु जो प्रगति हुई है वह बहुत श्रधिक है| एक व्यापारी 
के शब्द का लिबित वादे ( थ्वांड' ) की भाँति ही सम्मान किया जाता 
है | घोलाधड़ी तो सदेव संभव है, फिर भी सामान्य व्यापारिक सम्बन्धों 
में दोनों पक्चों के लाभ की भावना रहती है। नमूने के अ्नुत्तार माल 
भेजा जाता है; धीरे-घीरे निश्चित एवं स्थिर मूल्यों का चलन बढ़ रहा 
है | मानवता के इस प्रमुख स्वार्थभू्ण काय से बेईमानी और धोखाघड़ी 
को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बाज़ार में अध्यधिक मात्रा में 
माल भर देने ( डम्पिंग ), शोषण तथा भ्रमिक्रों की भुखमरी के रूप में 
अमेक प्रकार की दििंसा प्रचलित है। फ़िर भी धीरे-धीरे इनके विदुद्ध 
मानव-श्रन्तःकरण जाग्मत' होता जाता है और उसमें हृढता. श्राती 
जा रही है । दे 

शासन-संस्था या सरकार:--इसका आरंभ भी हिंसा में दी 
हुआ | और स्थापित होने के बाद भी वह हिंसा से ही चल्लाई जाती 
रही | एक शक्तिमान व्यक्ति की मनमानी इच्छा ही देश का कायून थी। 

इच्छा भी किसी ज्ञात अथवा सामान्य सिद्धान्त पर नहीं चलती थी | धढ़ 
समक से भरी हुई, मनमानी, श्रावेशपूर्ण और प्रतिहिंसक होती थी। 
समसावन-बुकावन और सदमति से उसका कुछ सम्बन्ध न था| वह दमन, . 
दलन और आतंक द्वारा चलाईंजाती थी। कालान्तर में शासक की 
व्यक्तिगत इच्छा का. स्थान हुकढ़ी, एक शासक बगाया जाति नेत्ते 
लिया | वर्ग या हुकढ़ी चादे जितनी छोटी हो, कतिपय सामान्य सिंद्ान्तों . 
के बिना वह काम नहीं, कर सकती | इसलिए, निश्चित क्रानुन बनाये गये 
ओर बाद में' उन्हें लिखित रूप भी दिया गया ) उसके बाद कोड! बने 
यानी कानूनों का संकल्लन हुआ | फिर भी शासकर्मणडल के सदस्यों द्वारा ' 
प्रायः इन कानूनों का, उल्लंघन होता था | क़ादुन के सामने सब समान 
. नहीं समझे जाते ये । काल्लाम्तर में सनक से भरी अल्पत्ृस्थक टुक 
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क्षियों की सरकारों का स्थान प्रजासत्तात्मक शासन ने के लिया। प्रजातंत्र 
ने क़ानून की दृष्टि में सबके समान होने का सिद्धान्त चल्लाया। क्रानून 
की वात्तविक भावना का पालन करने के लिए इस क्वानून में सामान्य 
प्रजा की इच्छा-आकांज्ञा मतिफलित होनी चाहिए | वह जनता के निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों द्वारा ही बनना या हृत्मा चादिए। वन्याय-बिभाग को 
शासन-विभाग से स्रत॑त्र किया गया | तब भी प्रजातंत्र का क्रम पूरा नहीं 
हुआ । व्यवहार में यह ज्ञात हुआ कि लोकप्रिय सरकारें केवल नाम ओर 
रूप में प्रजासत्तात्मक हैं; वस्तुतः वे प्रच्छुन्न स्वल्‍्य जनततात्मक सरकारे हैं । 
गरीब इतने उयादा रारीन थे कि स्वतंत्रतापृवक बिना किसी दबाव के अपने 
वोट--मद--नहीं दे सकते, न सरकार के निर्णयों पर खअपने संकरूप का 
प्रभाव डाल सकते थे | इसलिए ञ्राज राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ 
छामाजिक और आ्रार्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया जा रहा है | फिर 
भी यह उपपत्ति ( 'वियरी! ) आज भी है कि सभी प्रकार की सरकारें 
जबरदस्ती ओर टिंता बल पर आधित ईं, वद्यति सम्य आधुनिक राज्यों में 
सरकार के पीछे रहने वाला।यई हिंसा बल श्रमली रूप में नहीं बन प्रच्छुन 
रूप में रहता है। उसे पीछे रखा जाता है कि जब किसी तर काम न 
चते तो अन्ततोगत्वा उससे काम लिया जाय या फिर सम्ाज-विगेभ्री 
ठत्वों को भयभीत ओर नियंत्रित करने के लिए उसे रखा जाता है । 
सामान्यतः कायरूप में उसका पालन कम ही. किया जाता है 

अपराध विधान:--शुरू में ज़ुम--अपराध--का व्यक्ति वा कुठ्ुग् 
से डी एकमात्र सरोकार था | सिवाय राजद्रोह के और किसी अपराध का 
. राज्य से कोई सम्बन्ध न था। बायल्ल था ज्तिग्रस्त दल के लिए यह 
, बिल्कुल मुनासिव समझा जाता था कि वह अथवा उसके मित्र और 
सम्बन्धी अपराधी व्यक्ति या उसके सम्बन्धियों और मित्रों से क्षतिपर्ति 
कराये वा बदला ले | द 
..... बूसरीं गकार की जायदांदों को तरह भंगड़े भी बच्चों को विससत में 
प्राप्त झोते थे। पुश्तैनी फौटुम्बिक ऋगड़े' विशसत में पीढ़ियों तक. ' 
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बाप से लड़के को मिलते रद्दते थे। बाद में आज्य का हस्तलेत 
हुआ। पहले तो उसने ( राज्य ले ) इन कोटुम्विक छथढ़ों में खुद 
दिलचस्ती लेनी शुरू को | प्रतिदिखा का नियंत्रण किया गया। बाद में 
इत्या-समेत्र हरएक जु् का आशिक मूल्य निश्चित हो गया ओर पक्ष- 
वियज्ञष को "उतना झपया देन्‍लैेकर मामला तय करने का अधिरकार 
दिया गया । रश्य सिफ़ ह््सी बात में श्ध्नक्े करता था कि 
ठीक दाम दिया गया है या नहीं। अपराध को एक निजी मामला 
समभने से होकर उस्ते साबजनिक रूप में ग्रहण करने तक बहुत घीरे-भीरें 
परिवर्तन हुए हैं। धीरे-बीरे राज्य ने अपनी सत्ता--अपने प्रभुत्व को 
हंह किया है। आज अधिकांध अपराधों का राज्य से सरोकार है। जुम 
या अश्रपराघ श्राज व्यक्तियों फे ही विदृद्ध नहीं बल्कि समाज और राज्य 
के विरद्ध समझे जाते ई। पतक्तु-तिपक्ष अदालतों के सामने अपना मामला 
पेश करने के लिए ब्ध्य हैं शोर फैसले में जो भी दश्ड दिया जाता है 
उसे गज्य के नियुक्त श्रधिकारी सावेजनिक हित के अगुसार अमल में 
लाते हैं| क्षतिग्रस्त होने पर भी व्यक्ति प्रायः गवाह मात्र होते हैं। ' 

दूर :--न्‍्यह खूनी श्रौर निर्दयतापूर्ण था। दासल, अंग-मंग, सूती, 
कष्टपूर्ण सावजनिक प्राशदणड़ का आमतौर पर प्रबलन' था। इग्लैगड्ड में 
तो उनल्नलीसवी सदी के आरंस तक सैकड़ों ऐसे अपराधों के लिए: फ्िर्हें 
श्राज मामूली झपराध रमक्ता जावगा, प्राणदर्शड दिया जाता था | अग- 
भंग करने, दाग़ने शीर कुरूत बना देने के दशड सागास्य--व्ग्ाम ये | सभ्य 
देशों में श्राज वे सब 5तें बदल गई हैं। कई संभ्य देशों ने तो फाँसी' 
की सज्ञा शिल्कुल उठा दी है। श्र जर्दां अभी बह है वहाँ मी 
अपराधी की उसके समाज-विरोधी कार्यों से सदा के लिए. बिंदा कर, देने | 
का काम बहुत ही प्राइवेट और कम 'से कमर कष्टपूर्णा, दंग पर संम्पादित, 
किया जाता है । देगढ़ का विद्धान्त ही 'अदल गया है । आज बहुत थोड़े ' 
लोग प्रतिद्वित श्रीर' बदले अधपक' सुरक्षा : के. लिए ' प्रतिबन्ध" लगाने के 
. सिद्धान्त में विश्वास करते है। थीरें-घीर यह अमुभव किया जा रहा है 
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कि जहाँ अपराध बृत्तियाँ, परेज्िकता, प्रतिकूल परिस्थिति, बुरे पश्ोस और 
दूषित शिक्षण का परिणाम नहीं होतीं तद्षौँ उन्हें एसा रोग समझना चाहिए 
जो शारीरिक दशइ की अपेक्षा मानसिक चिकित्सा से दूर किया जा सकता 
है । जेल सुधारणह (रिफरार्मेटरीज) बन गये हैं जहाँ अपराधियों को कुछ 
उपयोगी पेशों या कल्ला-औशल को शिक्षा दी जाती है और उनकी 
अपराध वृत्तियों को दूर कर उन्‍हें स्वस्थ रूप में बाहर दुनिया में भेजा 
जात! है ताकि वे भत्ते और सामान्य नागरिकों की हैसियत से नया जीवन 
ग्रास्भ कर सके । 

दीवाजी क़ातून :--आरंभ में ऋणदाता ह्वी इस बात का एक- 
मात्र निर्णायक था कि बह किस प्रकार अपना ऋण वसूल करें। राज्य 
श्समें हस्तत्ञेप नहीं करता था | अणदाता ऋणी को अस्थायी या स्थायी 
दास बना. सकता था। वह ऋशगरस्तकी जान ले सकता था था उसका अ्रंग 
भंग कर सकता था | पहले राज्य ने इस बात की सीमा निर्धारित कर दी कि 
यहाँ तक ऋणदाता अपना ऋण वसन करने के लिए बढ़ सकता है । 
पहले ऋषयग्रस्त के जीबन और शरीर को दुरक्षित किया गया:फिर ऋशणदाता 
के चंगुल से ऋणी को मुक्त किया गया। धीरे-घीरे यह नियम बना के 
ऋशमस्त के वारिस श्रोर वंशज ऋणदाता के दावे से मुक्त होंगे; उनपर 
तभी दावा किया जा सकेगा जब वे ऋणग्रस्त की पजी या जायदांद के 
वारिस हों | आज ऋणदाता का ऋणी की जायदाद पर कुछ, नियंत्रित 
ओर सीमित अधिकार मात्र रह गया है। इन अधिकारों के बारे में भी 
फेसला देने का अधिकार राज्य के द्वाथ में है; और जब 'ऋणदाता डिग्री 
प्राप्त कर लेता है तब भी उत पर श्रमल क्रानन-द्वारा स्वीकृत तरीके पर 
राज्याधिकारियों की सद्दायता से ही हो सकता है | क्‍ 

इकरारनामे पर श्रमल करवाने के मामले में, श्रन्य नौकरों शोर 
 अ्रप्मिकों के प्रति व्यवद्वर में, संचोेप में. अनेक सामाजिक सम्बन्धों 
और संस्थाश्रों के मामले में हम इसी परिवतेन-कम को कार्याम्वित होता 
, देखते हैं। मानव- जीव्रन और -कांय के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिशील 
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सम्पता का मार्ग अद्विसा, सहयोग, प्रेम और सत्य का मार्ग ही रहा है | 
यदि ये ग्राधार-सिद्धान्त न होते तो समाज छिन्न-मिन्न हो जाता और इस 
पृथ्वी पर मानब-जीवन असंभत्र हो गया होता | अपने को सम्प बनाने के 
लिए व्यक्ति को इन्हीं मार्गों का अवलम्बन लेना पढ़ा | और श्रगर समूह 
या वर्ग को मी सम्य द्ोना है तो उसे भी इन्हीं शण्तों से गुज्ञरमा होगा | 
सामूद्दिक सम्पन्धों में भी सन्देह, अविश्वास, घृणा और हिंसा के स्थान 
पर विश्वास, सत्य, प्रेम ओर अहिसा की स्थापना करनी पड़ेगी | जब तक 
यह नहीं किया ज्ञाता तत्र तक व्यक्तिगत और समूइ-गत दोनों प्रकार के 
जीवन खतरे में रहेंगे | क् 
0 छ छः | 

व्यक्ति को पालतू करने ओर फिर उसे समाजग्रिय और सम्ब बनाने 
में मानवता ने द्ेघ उपाय का अ्रवलम्बन लिया | पहुल्ले तो उसने उपतके 
मस्तिष्क को शानालोक से प्रकाशित किया और छुधारा; फिर ऐसी बाह्य 
परिस्थितियाँ, मर्यादाएँ और अ्रवरोध पैदा किये जिनके कारण समाज-विरोधी 
व्यवद्वार कठिन, और कष्टपूर्ण हो गया। एक ओर मानसिक ओर 
सैद्वान्तिक दृष्टि से समस्या को समझने की. कोशिश की गईं; दूसरी श्रोर 
प्रथागत ओर बाह्य उपायों का सहारा लिया गया । व्यक्ति के सन श्रोर 
इच्छाशक्ति को महान पुरुषों, सुधारकों और प्रवक्ताश्रों ( नत्रियों ) की 
शिक्षाओं, उपदेशों और उदाइरणो से संस्कृत एवं शुरू ' किया गया | और 
इस तरह जो कुछ मिल्ला उसे क्रानून-निर्माताश्रों, रुजनीतिज्ञों तथा मानव- 
जाति. के महान्‌ शासकों एवं सम्नायें ने प्रधाबद्ध किया। शआन्तरिक -एवं. 
घाह्मय दोनों क्रम साथ-साथ चलते रहे | जब-जब मानसिक, ओर सुधार 
सम्बन्धी प्रगति अपने लिए आवश्यक प्रधाएँ श्रीर संस्थाएँ न था संकी , 
तब-तब वह काल-प्रवाइ में नष्ट हो गई | इसी. प्रकार, यदि आह्य प्रथाएँ 
श्रोर संस्थाएँ मानसिक तथ्यों की सीमा के बाहर 'चली गई तो. श्रन्त/स्फूति 
के अभाव में शिथिल द्वोते-होते समाप्त हो गई |. ' 

इसी प्रकार समूह के सुधार शोर संस्कार में. भी अ्न्तरिक और बाह्य, 
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सैद्धान्तिफ़त और संश्यागत--मतलब द्वेघ उपयो का आवलमग्बन लेना 
पड़ेगा | बहुत दिन नहीं हुए कि विचारधारा में प्रगति न होते हुए भी 
संध्यागत प्रगति के व्कांऊ न होने ओर फलतः अतमय मष्ट हो जाने का 
एक उदाहरण इमारे देखने में आया। साप्ट्र-संत्र ( लीग आफ नेश॑स ) 
की गझसफलता का मुख्य कारण यही था कि अ्रमी तक मानवता ने 
सामूहिक सम्बन्धों में समय और अह्विसा के ओचित्य, न्याय और प्रभाव, 
यहाँ तक कि आवश्यकता को भी, स्वीकार नहीं किया है। ऊपर-ऊपर 
जो भी कहते रहे हों पर राष्ट्संघ के सभी सदस्य युद्ध शोर कूटनीति में 
विश्वास रखते थे; समूहों वा वर्ग के मन को तो छोड़ दीजिए व्यक्तियों 
के मन भी अमी तक इस सम्बन्ध में बदलने को तेयार नहीं दिखाई 
प्रड़तें | कुछ उपदेश ओर प्रचार हुआ है पर इतना काझ्ली नहीं कि 
व्यक्तियों वा वर्ग --समूहों--कफो नूतन सामूहिक सदाचारनीति अदा 
करने को तैयार किया जा सके | एक दूसरे के प्रति झविश्वांस रखते हुए 
जब दरणक गध्ट शस्ब्रीकरण की दींड में आगे बढ़ जाने को उतावला हो 
श्रीर उसके लिए।ग़ुपत समझोते ओर सन्धियाँ कर रहा हो तो गध्टरसंघ 
कैसे जीवित बच सकता था हैं उतने दिन भी जो वह अपंग की भांति 
क़िन्दा रहा, सो कुछ अपनी अन्तःशक्ति के कारण नहीं बश्कि मद्ययुद्ध से 
थके शोर त्रस्त विजित श्ट्रों की दवलता के कारण । ज्यों-ज्योँ यह मय 
और थकान दर होती जाती ह त्वॉन््यों राष्ट्रों की भूखे अंहुती जाती 
है और वे दूसरे वृक्तर और भयानक युद्ध के नजदीक आते जा 
रहे हैं ।$# 


हि 
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#वाद को घउनाओं ने धर्षों' प्ले खिखी इस पंक्तियों की धथार्थता 
लिद्ध कर दी है । 
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अदिसा की श्रोर उप 
न मी 
राश्ता 


तब इस परीशान दुनिया में गांधी अपने सत्य और अहिंसा के सथ 
आता है। वह एक ऐतिक्षतिक मिशन--कार्य--पूरा करने और एक ऐशतिद्ा- 
सिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आता है । हम लोगों के सौभाग्य 
से उसम॑ न केवल नवीन सुधार के लिए ग्रावश्यक मानसिक तथा सैद्धा 
न्तिक आधार पाया जात है बल्क बाह्य संस्थाओं में उसे संबंधित करने 
की शक्ति भी उसमें दिखाई पड़ती है । धघूतता भरी कूटनीति, हिंसा और 
युद्ध के इस युग में, ज॑ बन के सम्पूर्ण बमागों और पहलुओं में सत्य और 
अहिंसा के प्रति उसकी सम्पूर्ण ग्रविर्वालित निष्ठा बहुतों के मन में उसकी 
बातों के विषय में स्वाभाविक सन्देह पेदा करती है--विशेषतः उसके 
विरोधियों के मन में | किन्तु यह यदि विह्ृंघयूण नहीं तो एक ऊपरी दृष्टि 
है | उसकी धारणाएँ अदभुत्‌ और श्रव्यावद्वारिक मालूम पढ़ सकती हैं। 
' उन्हें एक आत्मलीन साथक ओर स्वप्नदश के उद्गार कह्दा जा सकता 
है लेकिन हमें भूलना न होगा कि बह उन धारणाओं को संघरित रूप दे 
सके हैं और उनसे कुछ ठोस परिणाम मी निकले हैं । आध्ततोंगत्वा अपने 
सिद्धान्तों के लिए अपने शनुयायियों में जीव्रित अद्स्‍धा और विरोधियों में 
सम्मान का भाव वह पैदा कर सकेंगे या नहीं, यह तो भविष्य के गर्म में 
है | लेकिन अब तक जो परिणाम निकती है वे आश्चर्यजनक हैं। दक्षिण 
अफ्रीका, वम्पारन, खेड़ा और , बारडोली की अ्रहिंसात्मक लंडाइयों को 
छोड़ द तो भी उन्होंने तीव श्रखिल भारतीय लंढ्राइयाँ लड़ी है->दों ' 
स्वय भ्रपने' से शुरू की हुई" और तीसरी सरकार द्वारा उन पर लादीं हुई | 
पिछल्नी लड़ाईंथों में राष्ट्र ने संसार के सबसे संघटितं ओर शक्तिमान 
साम्राज्य की अनीतिपूर्ण शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया | फिर मी इससी 
विस्तृत लड़ाई में इससे कम हिंसा ओर घृणा किसी युद्ध में संसार ने में 
देखा होगा | जीवन का विनाश अत्यन्त नगणय परिमाण में हुआ; अनाधों 
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और विधवाश्रों का क्रम्दन, अपेक्षाकृत, बहुत कम सुनाई पड़ा। युद्ध में 
भाग न लेने वालों--अ्रप्रतिरोधियों--का जान-माल बिल्कुल घुरक्षित 
रहा | इसी प्रकार प्रतिपक्षियों--दश्मनों--के जीबन और जायदाद की 
भी कोई ह्वानि नहीं हुई | मानवीय दुःख और कष्ट--सहन कौ मात्रा भी 
बहुत कम रही | इसमे कम नैतिक और भौतिक लाभ उपस्थित बरने वाले 
मामूली दिसात्मक विद्वोहों में राष्ट्रों को कहीं अधिक हिसा, घुणा, कष्ट- 
सहन और खून के दृश्य देखने पड़े हैं; उनमें विजयी और पराजित दोनों 
की हानियाँ केंह्रीं अधिक हुई हैं। गांधी जी की अ्रहिंसात्मक लड़ाइयों 
में दोनों पन्नों की भौतिक वस्तुओं--सामान, माल श्रादि--की क्षति बहुत 
कम, प्रायः नगयय, हुईं है | हाँ, अत्याचारी की नेतिक हाति श्रसीम हुई 
है। इस तीनों गांधी-परवतित लड़ाइयों के बाद स्वराज्य केबल समय का 
प्रश्न रह गया है |# भारत की आत्मा से विदेशी भय और मोहनी का 
प्रभाव मिट चुका है | विदेशी को साख नष्ट हो गई है। उसकी नेतिक 
प्रभुता समाप्त हो चुकी है; उसकी रीह हट गई है।यद्द ठीक है कि 
( पूर्ण ) स्वराज श्रमी नहीं मिला हे पर क्‍या ऐंसी असंधर्टित, राष्ट्रीय 
प्रयत्त में अनभ्यस्त, जातिन्याँति और सम्मदायों में विभाजित, जनता 
द्वारा १४ वर्षों के थोड़े समय में हिंसानद्वाश भी तीन छोटे प्रयत्नों में 
स्वराण्य मिल जाता ! इटली, आयरलेंड और दूसरे राष्ट्रों ने राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता के लिए क्रितनी कठोर और दोध-कालिक जड़ाइयाँ लड़ी हैं | 
और उन्हें कितने लग्बे दुगों तक आर कितनी अधिक मात्रा में मानवीय 
प्राणों की बल्षि देनी पड़ी है और कैते-कैसे कष्ट सहन करने पड़े ह | 
पारक्षरिक दुर्भावना और घुणा की एक पीढ़ी ! भारत इन सबसे मुक्त रहा 
है। गांधी ने युद्ध का एक नेंतिक प्रतिपक्षी ढेँढ़ निकाला है । उन्होंने 


.. कइंरचरी कौ कृपा से १५ अगस्त १ ६४७ को इसकी सिद्धि भी डी 
हे दै। . ्ि की 
आम, “संपादक | 
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उसको संघटित किया और प्रभावशाली अता दिया दै। उससे छुछु ठेषस 
परिणाम निकले ई। उसने श्रमी तक राष्ट्रीय समस्या को पूर्णतया हल 
नहीं किया हैं। यह तो उनका दिशा-पूच्रक प्रारंभिक आन्दोलन है। परन्तु 
प्रारंभिक आन्दोलन की दृष्टि से इसकी सफल्नताएँ नगण्य नहीं हैं। 
इसने समस्त संसार के विचारवान लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
किया है । 

ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण गांधी जी के सामने राष्ट्रीय स्वतंभ्रत[- 
प्राप्ति का एक सीमित कार्य आया | स्वतंत्र भारत में उनका युद्ध-कोशल 
ब्या द्ोगा, राष्ट्रों के बीच के कंगेढ़ों को मियने के लिए वे किन अहिंसा- 
व्मक उपायों की योजना करेंगे श्रोर कूटनीति के जेत्र में वह किस प्रकार 
की सत्यपूण राजनीति का आरंभ करेंगे, इसका उत्तर देना आज कठिन 
है | कदाचित्‌ गांधी जी भी एक क्रियात्मक सुधारक की हैसियत से इन 
प्रश्नों का कोई विश्वासदायक उत्तर न दे सके | इतिद्ास ने उनके लिए 
जिस कार्य की रचना की है वह एक घेरे के अन्दर हे--सीमित है, श्रर्थात्‌ 
एक विदेशी साम्राज्यवादी शासन की धरष्ट श्रक्ति से अपने देशः को मुक्त 
करते का काय। इस युद्ध में उन्होंने अपने देश को एक नई विचार- 
घारा, एक नया अस्त्र और एक नया युद्ध-कोशल प्रदान किया | अपनी 
विचार-धारा को उन्होंने संस्था के रूप भें संघटित किया। उन्होंने बाह्य 
प्रतियेध के लिए सत्य और अ्रहिंसा का चंघटन किया' | क्‍ 

सत्यागद्दी कोई दुर्भावना नहीं पालता | और तन भी वइ केवल अपनी 
आस्तरिक निजी श्रात्म-शक्ति पर निर्भर नहीं करता | वह. इस अन्ताशक्ति- 
को साकार रुप देता है| वह उसको मिर्मेत्रित करता है; वह उसको संधटित 
. करता और उसे संस्थाओं ' के दाथ काय कथ्ने योग्य बनाता, हे । बह. 
न केवल मनोवैज्ञनिक बलिकि भौतिक ओर बाह्य परिणामों के लिए भी 
कार्य करता है। जेसे प्रत्येक आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति बाह्म क्षेत्र में 
गुणदोषमय साधनों का अवलम्बन लेकर कार्य करते समय अपनी पब्रिश्नत्ता 
था विशुद्धता रो कुछ न कुछ च्युत दो दी जाती है, उसी प्रकार' सत्याग्रह 
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भी अपनी ही पैदा की हुई संस्था और अपने द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 
साधनों से आंशिक रूप में धृघला पड़ जाता है । जब किसी आ्रध्यात्मिक 
शक्ति की भीतिक जगत्‌ पर आयोजित किया जाता है तो उमकी गहराई 
में कुछु न कुछ कमी का होना शनिवाय हो जाता है। यह प्रकृति-द्वारा 
भाँगी गई कीमत है। विशुद्ध आत्मा अशरीरी है। उसको किसी भोतिक 
माध्यम की श्रावश्यकता नहीं द्वोती। पर ऐवी विशुद्धता इस दुनिया की 
चीज़ नहीं है । इसलिए यदि उनके सम्पूर्ण अस्त्र वा साथन उतने पार- 
दर्शक न रहे हों जितना बह उन्हें देखना चाइते थे या जहाँ-तहाँ लोगों 
में उत्तेजना पेद्ा हो गई हो या कुछ मानसिक द्विता-*«या शारोरिक्ि 
हिंसा सी, दिखाई पड़ी झे ता कोई गांबी जी और झनके सत्य एवं अ्रह्िसा 
के सिद्धान्तों की ओर उँगली न उठावे | इस दुनिया में जिस किसी ने 
अपने पहले के लोगों से अ्रधिक अच्छा किया, उतत ने सबसे अच्छा 
किया | समूर्ण भ्षष्ठ की तो ज्णिक सलक मात्र मानवता पा 
सकती है | 
..पुरावन ओर नूतन नियम 

सामूहिक सम्बन्धों पर गांधी जी प्रेम और अश्सि के जिस नियम-- 
क्तानन--कों घेत करते ई निजो सम्जन्धों में युगों से वर्त जाने वाले 
नियम से, कुछ बातों में, भिन्न है। पम-शिक्षक्ों ने जिस रूप में इसका 
उपदेश किया, वह प्रधामतः मानठिक, आन्‍्तरिक ओर व्यक्तिगत था| 
निस्तन्‍्देदह उसका व्यावहारिक प्रयोग सी था परूतु बह बाह्य ससार की 
उपस्थित स्मस्यात्रों को इल न कर सकता था। वह अपनी ही अन्ता/स्थ 
शक्ति पर निर्भर करता था | लोगों का विश्वास था कि यदि निकट भविष्य 
में उसके कोई ठोस परिणाम ने निकक्षे तो कालान्तर में किसी न किसी 
रूप में और कहां न कहीं इसका लाभ मिलेगा दी । मतलब ' उसका राज्य 
इस दुनिया का न था। अपनी निष्ठा में वह हृह था। बह यथाँ और. 
आल्त-फल आप्त की परवाह न करता था। इसीलिए अहिंसा के पुसमे 
भ्िद्धन्त ने/अपने को संघटित करने का कभी कोई प्रयतेस ने किया | यह 


| 
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एक अययश की बात है कि भल्ते और धर्मप्रिय लोगों ने, अपने काम के 
खान्तरिक स्वाय ओर भ्रेष्ठता पर भरोसा रखते हुए भी परध्यर ऐक्य, संघ- 
टन और सहयोग करने की ओर ध्यान नहीं दिया। ये धर्मात्सा ओर भज्े 
लोग सदा बहुतेरे व्यक्तियों के रूप में रहे | ओर कभी उन्होंने अपने को 
संबध्ति करे का यतन मी किया तो बह संघट्न, जेशा इम बौद्ध और 
ईसाई धर्मो में देखते है, पाथिव वा सांतारिक कार्यों फे लिए. नहीं बल्कि 
शाध्यात्मिक समाज को उसके अ्रन्तिम् लक्ष्य निर्वाण वा परमानन्द को 
प्रात्ति में सट्दायता देने के लिए द्ोता था| ये श्रद्धालु लोग, सांप्तारिक- 
मामलों में, अपने को किसी न किसी तरह विश्वास दिज्ञाते रहते थे कि 
इेश्वर अथवा प्रकृति के यंत्र हमारे लिए स्वयं ही अनुकून पस्शाम 
पैदा करते रहेंगे । श्रीर अगर परिशाम उनकी सीमित दृष्टि से प्रतिकूल 
भी हुए तो भी उनका विचार सर्वेद्रष्य पर छोड़ कर वे सन्तुष्ट हो जाते 
थे। दुसरी ओर दृष्णात्मा, देवी सहायता का भरोसा न होने के कारण, सदा 
अपनी शक्ति पर भरोसा रखते ओर अपने संघटनों को सुध्द करते रहे | 
परिणाम यह हुआ हद कि यद्यपि मले लोगों को आन्तरिक शान्ति और 
आनन्द की कप्ती न हुईं, पर दुष्ठों ने, अपने ही ऊपर भरोसा करके 
अपने को संघटित किया और परस्पर मिलकर इस दतिया की सब अच्छी 
चीह,पर एकाधिप्त्य कर लिया । | 

प्रेम का वह पुराना नियम अप्रतिरोध का भी निगम था | घुराई का 
प्रतिरोध न करो; जब एक मील जाने को,विवश किया जाय तो दो मील 
चले चलो; तुमसे एक, वंस्त माँगा ज्ञाय तो, और बस्त भी उतार कर 
दे दो; एक गाल पर तमाचा मांग जाय तो दुसस गाल भी आगे कर दो; 
तुमको दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत ही कया है ह सरोवर 'में खिते कमलों 
को देखी | वे भ्रम नहीं करते; तब भी विकास को प्रापंत होते हैं। वे ने 
 कातते हैं, न छुनते हैं फिर भी सम्राट सुलेमान को लड्जित करने पाले 
परिच्छु३ से झाब्छांदित हैं! एक हिन्दू सन्‍त को रात में अपनी कुम्पा 
: में किसी चोर की  उपस्थिति-का भान हुआ। यह सोचकर कि उस भल्ते- ' 
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मानुस के उठा ले जाने योग्य उनकी कुटिया में कुछ नहीं है, उन्होंने 
अपने एकमात्र कम्बल को, जिसे ओढ़ें हुए थे, शरीर से उतार कर इस 
तरद रख दिया कि वह्द उसे सरलतापूर्वक ते जा सके | इसमें सन्देद नहीं 
कि ऐसी और सब कथाओं की भाँति, इस कथा का अन्त भी किसी 
नेतिक शिक्षण में द्वी होता है| चोर कम्बन्न लें तो गया पर संत के 
व्यवहार से प्रभावित होकर चोरी छोड़ दी और स्वय॑ साधु जीवन श्रंगीकार 
कर लिया | अधिकांश धर्मों में सन्‍्तों के विषय में इस प्रकार की कथाएँ 
पाई जाती हैं। उनका श्रन्त मुख होता है; या तो दुष्ट्क्मों का जीवन 
बदल जाता है, या फिर उसे दुःख--कष्ट की आग में जलना पढ़ता है श्रौर 
बहुधा उसकी असामयिक और दुःखद मृत्यु होती है। उस समय तो 
यहाँ तक माना जाता था कि किसी को बहुत ज़्यादा अ्दिसक भी न होना 
चाहिए, न प्रतिहिंसा का भार पूर्णत; ईश्वर या प्रकृति पर ही छोड़ देना 
चाहिए जिसकी चक्की घीरे-घीरे पीखती है पर अच्छी तरद् पीसती है । 
संत के लिए आदेश था कि वह कुछ न कुछ असन्तोष दिखाये, कुछ कठोर 
शब्द बोले, श्रन्यथा उसका अपराधों बिलकुल नष्ट हो जायगा | 

बिना किसी समुचित बाह्य संघटन के ऐसा सिद्धान्त, केवल संन्यायी, 
संसास्त्यागी के लिए ठीक था। सांसारिक मामलों में उसको कार्यान्वित' 
नहीं किया जा सकता था | वह आत्मा; आध्यात्मिक जीवन ओर परलोक के 
लिए कितना ही फलदायक हो पर बाह्य जीवन श्रोर मानवता के सम्बन्धों का 
संघटम करने में उपयोगी नहीं हो उकता था | ऐसी. अबस्था में समूई- 
गत राजनीतिक सम्बन्धों के लिए, यहाँ तक कि आन्तरिक शासनं-पतन्ध 
के लिए भी, अनपयुक्त था क्योंकि इनका सम्बन्ध प्रधानतः बाह्य 
ग्राचरणु और व्यावहारिक परिणाम, से होता है-ओर बंह परिणाम भी 
: भविष्य की घुधल्ी, .दूरागत संध्या में नहीं यहाँ और अभी पाने की उत्छु 
कता होती हैं। जनता के. महत समूह दीपघ॑ काल तक आत्यम्तिक 
'उत्सग व शद्गदत का जीव॑न नहीं 'बदश्ति. कर सकते |. ऐसे विशुद्ध 
आध्यात्मिक, साधनों से, उनकी वस्ल, मोजन ओर, आश्रय नहीं मिल 
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सकता | भोतिक पदार्था के लिए बाह्य पकृति के संघटनों की शावश्यकता 
दोती है । विशाल मानवन्समूद्दों को इस आशा में ढाढुस कैसे मिल सकता 
है कि उनके निरीह कध्य्सहन से भविष्य में ऐसी शक्तियाँ पैदा होंगी 
जो दुष्टों का भ्रमित और पराजित कर देगी १ और उनको इस विचार 
या कल्पना से भी कैसे सनन्‍्तोष हो सकता है कि उनके बलिदानों से 
निर्दय लोगों के हृदय पिपज्ञ जायेंगे ओर दष्टात्मा बदल जाएंगे ? अगर 
अधि श्र सत्य के सिद्धास्तों को औसत स्त्री-पुरुषों में कार्याग्वित करना 
है, श्रगर उन्हें समूह-जीवन में पनपना है तों उनको इस प्रकार' संघशित 
करना होगा कि इत दनिया में एक समुचित समय के भीतर, उनके द्वारा 
ठोस परिणामों की सृष्टि की जा सक्के। शोर अगर ऐसा करना ह तो 
उन्हें बाह्याकार देना और प्रभावकारी बनाना होगा। अपने उपयोग 
व सेवा के लिए उन्हें व्यावहारिक बुद्धि और विषेक पर असर डालना 
होगा ओर विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनकूल साधनों 
खीर युद्ू-कोशल की रचना करनी होगी | गांधी जी ने जिस सत्याग्रह की 
व्याख्या ओर श्रभ्यास किया है बह इसमें ऐसा संघटन, विवेक ओर बुद्धि 
का ऐसा ही व्यावद्वारिक प्रयोग, ऐसा साधन और रखकोशल' प्रदान 
करता है । इस क्रियात्मक प्रयोग में सत्य श्रीर श्रद्धित की तालिक गहराई 
को किचित्‌ क्षति पहुँच सकती है पर उस कप्मी की पूर्ति उनके क्षेत्र के 
विस्तार तथा उस पर उनके प्रभुत्व की स्थापना ते दो जाती है। 


नूतन कोश 


और पूर्व, युंगों में कदादिंत्‌ जो असंभव था, बढ आज सम्मय है। 
आज दुनिया संवेदनात्मक रूप से इतनी संबंधित है कि सत्यागई-द्वारा, 
आजारो से काम' करना बन्द करके और श्रपता सहयोग  हंगकंर उसके 
जटिल यन्त्रजाल को प्रभावकारी रूप से बन्द किया जो सकता है।। फिर | 
' बह राजनीतिक लोकतंत्र की प्रगति, श्राधुनिक्न आविष्कारों के फल- 
- स्वरूप दूरी के लोप, समाचासपत्र और अचार के कारण जनमत के 
६ हर 
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प्रति भी श्रधिकाधिक संवेदनशील होती गई है। यदि हम श्रोद्रोगिक 
रूगड़ों के सममोते में जो कुछ होता है. उस पर विचार करें तो ये सब 
बातें आपके सामने स्पष्ट हो जायेगी | यदि मजूर प्रशन्धकों को सहयोग 
देने से इन्कार कर दें तो सम्पूण उद्योग को एक कण में बंद कर 
दिया जा सकता है। आज एक उद्योग के बंद होने का प्रभाव, थोड़ा*« 
बहुत, अन्य उद्योगों पर भी पढ़ता है | एक व्यापक हड़ताल, मजूरों द्वार 
ओज्ञारों के उपयोग से सामूद्दिक इन्कार, परम संघटित आधुनिक सरकार को 
अुकने ओर सममीता करने को विवश कर सकता है। उसके युद्ध और 
विनाश की सम्पूर्ण मशीनें अमिकों--मरजूरों के सहयोग के बिना निरयक 
हा! जायगी | 

पहले से कहीं ग्च्छी तरह श्राज यह बात अनुभव की जाती है कि 
अत्याचार और उसीड़न को जारी रखने के लिए न केवल उत्पीकड़ित 
को निष्किव विवश स्वीकृति को आवश्यकता होती है बल्कि उसके 
क्रियात्मक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है--फिर वह सहयोग 
चाहे जिन साधनों से प्राप्त द्वो। जो श्रखलाएँ दीनों श्रीर उत्पी- 
ढ़ितों को बाँध रखती हैं, अतेकांश में उन्हीं के द्वारा निर्मित द्ोतों हैं। 
एक बार वे अपनी सहायता था सहयोग देने से इन्कार कर दें तो 
ओद्योगिक, व्यापारिक और सरकारी श्रस्थाय एवं उलीड़न का सम्पूर्ण 
ताना-बाना नष्ट हो जायगा। 'इसी बात ने मजूस्-तआन्दोलन को न 
केवल संभव बल्कि भयानक रूप से शक्तिमान बना दिया है। इसी ने 
सवद्वारा जनता फे हृदय में भविष्य के लिए आशा का संचार किया है | 
जनता समझ गई है कि समू्ण शक्ति का खोत वा आधार तथा सम्पूर्ण 
. डद्योग, ब्यापार और सरकार की रीढ़ वही हैं । उनको सिफ़ इतना करना 
है कि वे एक. दूसरे से सहयोग करें; संघटित हों और जिनके हाय में' 
. शक्तियाँ हैं, फिर चाहे वे आर्थिक हों. या राजनीतिक, उनसे अ्रसहयोग कर 
दें । जिनके दिंत और स्वार्थ सम्बन्धित हैं उनको छोड़ कोई भी आज 
दड़तालों, क्या व्याउक इड़तालों, को व्यावक्षरिकर राजनीति-स्षेत्र' के बाइर 
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नहीं मानता | यह बात सा्वदेशिक रूप से मानी जा चुकी है कि यदि 
आद्योगिक इड़तालें न होतीं तो श्रमिकों के सम्बन्ध में जो सुधार हुए हैं 
वे नहोपाते। जो चीज़ हड़तालों को संभव और प्रभावशाली बनाती है 
वही विस्तृत सत्याग्रह को भी संभव बना सकती है। इसके लिए मी उसी 
प्रकार का साधन ओर उसी प्रकार का संघटन पर्यात्न होगा। अ्रन्तर अमल 
में आने वाले बाह्य क्रियात्समक़ साधनों में उतना नहीं है जितना उप 
आन्तरिक भावना में है जो मार्गदर्शन करती झोर दोनों को ऊ॑जस्वित 
करती दे । 
ओद्योगिक इड़तालें इित-विशेध की मान्यता, वर्ग-विरोध तथा बर्गे- 

युद्ध पर श्राश्रित हैं। वर्ग-प्रतिह्वद्विता इसका आधारभूत तिद्धान्त है। 
एक वर्म को द्वानि दूसरे बर्ग का लाभ है। इसलिए हड़तालें वर्ग-पंखय, 
शत्रता और घृणा के ऊार आधारित हैं। इस शत्रुता और घृणा के 
बावजूद हड़तालें हिंसा से बचने को कोशिश करती हैं। जिन्‍दनि सफलता- 
पूवक इृह़ताजों का संचालन किया है, जानते हैं कि अर्दिंता का क्या मूल्य 
है। वे जानते हैं कि अद्दिसा का पूरी तरह पालन करना सफलता के लिए 
ग्रावश्यक हे। वे जानते हैं कि उनकी विरोधी भोतिक->स्थल--शक्तियाँ 
इतनी ज्बरध्व हैं और इतनी संघटित हैं कि वे अपने आदमियों की नैंतिक 
इहता को उन शक्तियों की आतंकवादी प्रतिश्सिश्रों श्रोर उनसे फलतः 
उपन्न पतन से बचाकर ही क्रायम रख सकते हैं| अक्सर अधिकारियों 
ने दड़तालियों को शिया के लिए फुसत्ाकर या उत्तेजित करके इड़ताल 
तोढ़ने को कईी सस्ता, सरल और श्रंधिक संभव पाया है। श्रगर उन्हें 
उसमें समता नहीं “मिलती तो हिंता करत्राने के लिए ये उत्तेजना पैदा ' 
करने वाजे गुप्त एजेंटों का सद्यस भो लेते हैं। कुशल नेतत्व ओंद्योगिक , 
हडतालों में सदा शांतिपूर्ण और अ्िवात्मक उपायों को अवलंग्बन करता , 
है। इस प्रकार ओऔज्रोगिक ्षेत्र में जो कुछ नीति के रूप में किया जांता... 
है, वही सत्याग्रह में जीवन-सिद्धान्त बन जाता हैं । ग्रह्दी सम्पूर्ण संबटित 

जीवन का आाधारभून सिद्वान्त है। सत्यात्रद्दी भास दोने वाले हिंद-विरोध 
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के बावजूद जीवन की तालिक एकता को स्वीकार करता है । इृड़ताली जो 
कुछ दुबलता ओर शारीरिक शक्ति तथा अख््-शत्लों के अभाउ-बश 
करता है, उसी को सत्याग्रही अपने नेतिक बल के भरोसे करता दे | वह 
जानता है कि युद्ध में भी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा सेना की दृढ़ता और 
साइस द्वी श्रन्तिम सफलता में अधिक सहायक द्वोता है। इसलिए, बह 
भौतिक की अपेक्षा नोतिक गुणों में आधक श्रद्धा रखता है। फिर भी वह 
बाह्य अख्ों--साधनों---की उपेक्षा नहीं कर सकता। किन्तु ये अस्त 
विनाश के अस्त नहीं होते। थे सहयोग शरीर संघटन के अ्रस््र ्षोते हैं। 
बह जानता है कि अत्याचारी--ज्ञालिम->शरीरूबल्ल की श्रपेत्ञा संघटन पर 
अधिक फलता-फूलता है। इसलिए वह उत्पीड़क के द्िसात्मक संघथ्न का 
सामना अपने अद्दिसात्मक संबघटन के द्वारा करता है। उसके संघथ्न में 
जो व्यक्ति सहयोग करते हैं. उनमें अद्दिसा के प्रति भद्धा तथा अपने कार्य 
के औचित्य के लिए दृह विश्वास दोने के कारण कहीं अधिक ऊँचा 
साहस द्वोता है । नेतिक सिद्धान्तों के , प्रति इस श्रद्धा और अपने कार्य की 
म्यायपूर्ण ता के कारण सत्याग्रद्दी न केवल अपने- देतु तथा लक्ष्य के विषय 
में अधिक सतक रहता है बल्कि जिन साधनों ओर सामग्रियों का प्रयोग 
करता है उनके विषय में मी सावधान रहता है। वढ विवशतापूर्ण आव- 
श्यकता श्रोर द्बलता के कारण अध्विसात्मक नहीं रहता बल्कि अपनी 
स्वतंत्र पसन्‍्दगी ओर नेतिक शक्ति के कारण अध्िसा को अपनाता है । 

पर सत्याग्रह के नेता की ऐसे आदमियों से काम छेना पड़ता है जो 
अपने शिक्षण, बुद्धि शोर मेतिक विकास की विभिक्नश्रेशियों में होते हैं । 
इसलिए जहाँ बह सच्ची अन्तःशक्ति नहीं प्राप्त कर सकता तहाँ बाह्य 
साहश्य को महण करने से मेंह मी नहीं मोढ़ता । वह उसी तरह कम वा 
आचरण की अहिंसा (को स्वीकार करता है जिस तरह कोई धम-पुघारक 
कर्मकांडीन साहश्य स्वीकार करता है--इस विश्वास और आशा के साथ 
कि यह अप्रतिदत बाह्य साइश्व आचरण की ऐसी आदतें पंदा कर देशा जो 
' क्रदावित्‌ अन्त में मंन पर प्रभाव बालेंगी और दुदय को बदल देंगी | 


06) । 
॥ । ॥ 
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साथ ही वह केवल यांत्रिक साहश्य के कुप्रभावों को भी जानता है। वह 
निरन्तर हृदय की शुद्धता पर ज्ञोर देकर उप्तके इन क्रुप्रभावों को दूर करने 
की चेष्टा भी करता है। किन्तु जैसा कि किसी व्यावह्वारिक कार्यकर्ता को 
करना पढ़ता है उसे खतरा उठाना ही पड़ेगा । फिर नेता साधारथ सेनिश्रों 
झोर कायकर्ताओं में चादे जिस प्रकार के बाह्य साहश्य को स्वीकार कर ले 
किन्तु अपने प्रधान सहकारियों ओर उसके आन्दोलन में नेतत्व करने 
वालों को बह इस प्रकार की छूट नहीं दे सकता | 
सत्याग्रह का अंग्रेजी अनुवाद निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिब रेसिसटेंस') 
या असहयोग (“भनान-कोश्रापरेशन”) किया गया है। पर ये शब्द सत्याग्रह 
की सच्ची मद्बतता को प्रकट नहीं कर पाते | सत्याग्रह में निष्किय जेसी तो 
कोई चीज़ द्वी नहीं है, न वह कोई निपेधात्मक धारणा है। यह कर्म, 
संघटन, संघर्ष और प्रतिरोध का एक मिश्चित विधेयात्पक लिद्वान्त है | 
यह निष्क्रिय वहीं तक है जंहाँ तक शख्र-ग्रतिकार का सम्बन्ध है; पर उसका 
नैतिक प्रतिरोध बहुत क्रियेशीश और हृह होता है। अत्याचार ओर 
बुराई के साथ सइयोग करने से जो ग्त्यक्ष था अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं यह 
मैतिक विशेध उन सब का त्याग कर देता है। इससे, आन्दोलन में 
भाग लेने वाले व्यक्तियों के जीवम में पवित्षता और शुद्धीक्रण का तत्व 
आ जाता दे | इससे कुछ न द्ुछ संस्कार, किसी नम किसी तरह .का 
हृदय-परिवर्तन होगा | यह निश्चय द्वी कुछ - प्रतिबन्ध, नियंत्रण और 
संयम का विधान करता है।। कभी-कभी थे अतिबवस्ध ऐसी चीजों और 
कार्यों पर लगाये जाते हैं जो . सामान्यत: .' खुद अपने, तई' निर्दोष और' ' 
. नीति-क्षेत्र के बाहर होते हैं; जेसे;--संश्कारी अधिकारियों के साथ घरनिष्ट ,' 
सामाजिक समक, या विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, था सरकारी उपाधियों, 
स्कूलों और अदालनों की स्वीकृति और उपयोग | दुसरे समथ्र प्रतिमन्‍्ध 
सचमुच ऐसी थीज़ों और कार्यो. पर लगाये जाते हैं जो न तो निर्दोष, 
नीतिवाद्य होते हैं बिक निश्चित रुप से बुरे और द्वानिकर होते हैं। 
“ लैसेः---अरइश्यता, और मादक द्रव्धों और पेयों का प्रश्रेग ! कुछ लोग 
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सोचते हैं कि ऐसे प्रतिबन्ध केवल सत्याभ्रह का अनोखायन है। छ्ेकिन 
जुसा विचार करने से मालूम हो जायगा कि किसी भी दिशा में किये जाने 
बाले प्रभावशाली और केन्द्रित कार्य के लिए कुछ न कुछ प्रतिषन्ध 
सदा लगाये जाते रहे हैं। अतीत काल की सभी धार्मिक, राष्ट्रीय श्र 
आादशंबादी लड़ाश्यों ने उनका प्रयोग किया है | ईसाई, मुसलमान और 
सिख फीजों ने इस अकार के निषेवों और प्रतिबन्धों का प्रयोग क्रिया और 
सच पूछे तो सफलता प्राप्त करने के लिए हृ्प्रतिश हरएक फौज के लिए 
ये ज़रूरी हैं। बोल्शेविकों को कोई आध्यात्मिक मूज़यों का श्रपराघी नहीं 
करार दे सकता फिर भी नेताओं ओर सैनिकों पर नहीं बल्कि मामुलली 
नागरिकों पर उनके द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की गिनती करना 
कठिन हैं | 
व्यावहारिक अयोग 
समूह-जीवन पर सत्य ओर ऋद्वसा के व्यावहारिक प्रयोग में प्राचीन 
अऋध्यात्मिक और नेतिक सुधारकों का 'बुशई के प्रति श्रप्रतिरोध' का 
सिद्धान्त भी बदल जाता है। सत्यागह पुराने अर्थ में बुराई के प्रति 
अ्रप्रतिरोध! का सिद्धान्त नहीं दे | जैधा कि मैंने कह्य है, इसका श्रप्रतिरोध 
केबल शारीरिक ओर हिंसात्मक उपायों के, अबलम्बन न लेने तक सीमित 
है | इतनी मर्यादा के साथ वह अत्यन्त कहर ओर छुद्द प्रतिरोध है | उदा- 
' इरणार्थ, गांधी जी यह नहीं कहेंगे कि चुँकि अंग्रेज्ञो ने अपने डेढ़ सो वर्षों 
के राजनीतिक श्र आरथिक शोषण में भारत को कोदि-कोडि दुपयों से 
वंचित कर दिया है इसलिए उनके हृदयों के आध्यात्मिक प्रसिर्तत श्रोर 
पंस्कार के लिए, व प्रकृति द्वारा उनकी बदलक्ला दिये 'जाने की श्रांशा भे, 
भारत को अपनी गाढ़ी कमाई का और घन इंल्ेंड भेजना चाहिए. 
इसकी जगह वह यह्ट कहेंगे कि जो घन अंग्रेज के गये हैँ वह बुगई के 
. साश्व इसारे सहयोग के फलस्वरूप त्ञ गये हैँ; इमें अपना ढंग, घुधास्ना 
- , बादिए ओर स्वदेशी के आधार पर इमें अपते. पत्र की उस्तत्ति, बंदवारे 
और 'खपत का मुनर्घेटन. करता चाहिए, और इस प्रकार स्वदेश, से धन 
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बाहर जाने के खोत को बंद कर देना चाहिए | हिन्दुस्तानी ध्यापारी और 
दलाल से वह कहेंगे कि विदेशों वश्च्रों ब ऐसी चीज़ों का व्यापार 
करना पाए है जा यहाँ बनाई जा सकती हैं। विदेशी वस्तुओं का आयाव 
करने वालों से वह कहेंगे कि तुम्हारे लाम का घन कलंकित धन और 
पाप की कमाई है । गहकों से वह कहेंगे कि अपने को नीचे गिराने और 
झोर अपने पड़ोसियों को भूखों मारने के पाप से बचो | वह उनसे यह भी 
कहूँगे कि उनका प्रथम कतंव्य अपने देश के भाइयो के प्रति है। 
सत्याग्रही पियदकड़ के एक प्याला माँगने पर उसे दो प्याला नहीं दे देगा.। 
वह प्रत्न करेगा कि पीने के पक्ष में जों मानसंक और शारीरिक प्रत्ोभन 
हैं वे दूर कर दिये जायेँ । जब्र उसके द्वाथ में शक्ति होगी तो वह इस बुगाई 
को रोकने के लिए कानून बनाने से भी नहीं हिचकेंगा । इसी प्रकार शादी 
सिक्का देखकर ईसा मसाह की भाँति गांधी जी यह ने कहेंगे कि “जो 
चीज़ें सोज्ञर की हैं उन्हें सीज़र को दे दो |? इसकी जगद वह कहगे कि 
समाज की सेवा का सम्मान्य ओर गोखपूर्ण दायित्व सीज्षर का है | उसे 
सोना-चाँदी मिल्लेंगे पर उतनी ही मात्रा में श्र वहीं तक, जहाँ तक ज॑न- 
सेवा के अपने इस दायित्व की पूर्ति में उसे आवश्यकता होगी; उससे 
घिक नहों | गरीबों के सेवक ओर ट्रस्टी को जिस प्रकार रना चाहिए 
उस प्रकार रने के लिए उसे पर्याप्त साधन सुलभ 'होंगे। गांधी जी यह 
भी पूछना चहिंगे कि क्या सीज़र की सरदारी जनता की मंजर है ह हाँ 
उन्हें ( गांधी जी को ) इस बात की कोई खास चिन्ता न होगी .कि सीज़र 
की चमड़ी का रंग क्या है, या बढ क्रित्त जाति और सम्पदाय था वर्ग 
का है। अगर असली मुद्दों पर सम्तोषजनक उत्तर ने' मिलेगा तो फिर , 
सीजर का नहीं' पर सीज्बाद का--शीज़र प्रणाल्ी' का+«विनाश' करनी 
दोगा | सत्याग्रदी का झगड़ा ओऑदमियों ओर व्यक्तियों से भहीं हों 
उसका विशेष प्राशलियों ओर संस्थाश्रों के प्रति है। जद तक व्यक्ति किती 
गलत प्रणाली का संचालन करने भे लगे रहेंगे ओर उसके साथ सहयोग 
करते रहेंगे तब्र तक उनका प्रतिरोध कंसना पड़ेगा | उनके प्रति जो विरोध “ 
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है वह उनके मशीन वा प्रणाली का एक पुर्ज्ञा या दिसस्‍्सा होने की हेसियत 
से है; वह व्यक्तिगत विरोध नहीं है। अनुभव ने स्पष्ट कर दिया है कि 
हममें से सर्वोत्तम लोगों का व्यवज्ञर उस हैसियत से प्रभावित होता है 
जो हम किसी पणाली में रखते हैं | हम जिस प्रणाली का प्रचन्ध करते है 
यदि यह बुरी है तो हमारे चानरणु के भी भरे होने की संभावना है। 
इसके श्रलावा सत्णग्रही यह भी मानता है कि अ्रधिक्रारी जिस प्रणाली को 
चला रहे हैं उमके वे खुद भी उसी प्रकार शिकार हैं जिस प्रकार उस 
प्रणाली के बेक से कराइते हुए अन्य लोग हैं। इसलिए वह व्यक्तिगत- 
रूप से उनके प्रति कोई दर्भावना नहीं रखता | 

पुगने लोगों ने बुराई के प्रति श्रप्रतिगेध की जो कल्पना की थी बह 
एम विशुद्ध ग्राध्यात्मिक सिद्धान्त था। उसके द्वार एक व्यक्ति का अपने 
कोर खपने कर्सा के पति जो कर्तव्य था उसका विधान किया गया था | 
एक सीमा तक उसने सामाजिक कतंब्य फा मी निर्यत्रण किया परन्तु 
उसका समूझें के आचरण से कोई सम्जन्ध न था और था तो वहीं तक 
जहाँ तक व्यक्ति उसे प्रभाजित करते थे | पर सत्याग्रह में दोनों बार्ते हैं; 
बह एक व्यक्तिगत दायित्व है ओर साथ ही एक सामाजिक एवं राज- 
गीतिक कर्तथ्य भी है | पुराने ढंग के अग्रतिरोध में एक और भी बात 
थी | वह किसी ध्रष्ट शक्ति या अनीतिपूर्ण सत्ता--फिर चाहे बह कुट्ुम्त् 
की हो या क्रिसी सामाजिक, आ्िक वा राजनीतिक वर्ग की द्ो---के आगे 
न झ्ुलने के व्यक्ति के श्रावकार का प्रतिपादन भी करता था। सत्याग्रह 
में यह अधिकार तो छुरक्षित है ही, साथ ही वह इस अ्रधिकार-रक्षण के 
निधित्त संयुक्त ओर सोमूहिक कारवाई का विधान करता है | यह फ़िसों के 
व्यक्तिगत अधिकर की रक्षा और किसी के व्यक्तिगत विरोध तक ही सॉमित 
महों रह जाता बहिक सामूहिक कारवाई करता है ओर यंदि आवश्यकता होती 
है तो बुरी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अणाली का चलता असंभन्न ... 
करके उतका अन्त कर देता है | इस सम्पूण' काम में ईिंसा, ज़बदंस्ती या. 
बदले की. भावना नहीं शेती बलिक अपने, कर्तव्व का-पालन करने की साजना 
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होती हैवास कर्तव्य का पाचन करने की जो प्रणाली मनुष्य को 
पतन और गुलामी की झोर ले जाती है उतते अपना सहयोग ओर समर्थन 
हटा लेना चाहिए । इत तरह सामूद्धिक कारबाई के झउ में सत्याग्रह 
की जो घारणा है वह उन सब लोगों का प्रतिरोध और विरोध करेगी जो 
बुरी प्रणाली का संचालन कर रहे हैं। यह अनिवार्य है। एक ऐसी 
वित्रम श्रोर जटिल दनिया में, जहाँ लोगों के हित सदा एक स्थान पर 
नहीं मिलते, बिना हिसो संघ या विरोध के कतव्य का पाह्मन नहीं 
किया जा सकता | फिर समूइ-जीवन पर तो यह बात और भी लागू होती 
है | पर यह विरोध वा संघर्ष उन आदमियों या दक्कों कौ सृष्टि नहीं है 
जा झपने नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। ओर फिर जब 
कत्व्य का पालन ब्रिना किसा दमविना के सत्यमय और अद्विंसत्मक 
रीति से किया जाता है तो विरोधी अड़ंगे की शिकायत नहीं कर सकता | 
उसे परिस्थिति से हृट जाने श्रोर इस प्रकार परीशानियों से अपने को बचा 
लेने की छूट है। हाँ, यह शिल्कुत सम्मव है कि दो ऐसे व्यक्तियों या 
समूझें में दंघष उठ खड़ा द्वो, जो ईमानदारी के साथ जिसे वे अपना 
कतंव्य समझते हों उसके पालन में तर हों । ऐसी हालत में एक सत्याप्रद्दी 
अपनी लड़ाई को उच्चतर नैतिक घरातल पर पहुँचा देता ' है क्योकि 
उसकी लड़ाईं में कोई झूठ, धोका-फरेव, हिंसा या घ॒ुणा नहीं होती | 
पुराने ऋषियों या नर्मियों की छुराई के प्रति अ्रप्रतिरेध को जो 
धारण! थी उसमें विरोधी के उधार का,. उसके हृदयपरितन का भी 
एक शक्तिमान तत्व निहित था। सत्याग्रह में भी यह तर वर्तमान है 
अन्तर इतना ही हैं कि उसमें बह क्षीण रूप में हे। समूह का ओर सर 


कारी अधिकारियों का गन उव्यक्तियों के मन की अपेज्ा नतिक हि से. 


कम विकसित और श्रप्रिक यांचिक होता है | वह विभेक्ष या. मेतिक प्रभाव 
से कन प्रभावित होता है | उसके लिए नैतिक वा दोद्धिक आत्म-विश्तेषण 
कठिन दोता है। श्रामतौर से व्यक्तिगत मन की अपेक्षा सामूद्रिक मन 


#'% 


चैतिक वा बौद्धिक: विकास में खिछड़ा होता है। चेकि समूहगत मन पर 
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सामूहिक निर्देशों का प्रभाव अधिक दोता है इसलिए अहंकार, उत्ते जना, 

क्रोध, श्ष्यां, घुणा और प्रतिहिसा की भावनाएँ उसे बहुत शीघ्र बिच» 

लित श्र अस्थिर कर देती हैँ। कमी-कभी तो शंका होती है कि जिस 

ग्र्थ में हम व्यक्ति के लिए मन? शब्द का प्रयोग करते हैं उस श्रर्थ में 

समूह को मन द्वोता भी हे या नहीं। फिर भी समूहगत या सरकारी मन 
जैसी किसी चीज़ का श्राभातत तो द्वोता है। सत्याग्दी जिस सफलता और 

सरलता के साथ ब्यक्ति के मन को प्रभावित कर सक्रता है उसी सफलता 

श्रोर सरलता के साथ इस सामद्िक मन को ग्रभावित नहीं कर सकता | 

सामहिक मन कहीं अधिक भोतिझ ओर यांतजिक होता है, इसलिए नैतिक 

और आध्यात्मिक श्रपीलों के प्रति उतना ग्रहणशील नहीं होता; इसका 

कारण यह है कि उसके कार्य प्रघानतया बाह्य होते हैं। फिर भी जिन 

लोगों ने सत्याग्रह को अमली रूप में का करते देखा है उनकी आँखों 

से यह बात छिपी न होगी कि उसे व्यक्तियों, क्रौर कभी-कभी महत्व- 

पूर्ण व्यक्तियों, के हृदय बदल्ल जाते हैं | इसके अलावा विरोधी दल में 

हिंसा का आश्रय लेने की स्फूर्ति ठंडी पढ़' जाती है | उसके क्रोध श्रौर 

वैम्ननस्य को पनयने के लिए बहुत कम खाद्य-साभग्री मिलती हैं। प्रायः 

वह विवशतापूर्वक खाली ह॒क्ना में क्षय पीटकर रह जाता है। पर्याप्त प्रति- 
शोध न होने से उसके हाथ थक जाते हैं। फिर उन हदासीन-+« 

मिधक्ष--जोगों को शुभाकांज्षा और सद्ानुयूति से भी उसे हाथ धोना 

पड़ता है जिनकी सम्मति ओर नेतिक समर्थन सम्पूर्ण लम्बे संघर्षों में 

बहुत सहत्वएृ्ण' सिद्ध होते हैं| उनकी शुभाकांज्ा और सहानुभूति सदेव 
लत्याग्रही के साथ होती है | इस प्रकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से हृदय 

विचल्वित' और प्रभावित होता है। इस बारे में इस तथ्य का भी ध्यान 

बना पड़ेँता है कि एक सत्याग्रदी दल ख़द ,उत्तना अधिसात्मक श्रोर 
ऋमासस्त, सत्यपूण ओर पत्रित्र नहीं ही -सकता जितना व्यक्तेगत रूप से 

एक सत्याप्रही दो सकता दे | इससे छुदययरिवर्तन के क्रम में कुछ न 
कुछ भावा ऋाती द्वी दै। .... 


अधहिसा की ओर ६१ 


जो लोग सत्याग्रह के बुद्ध-काशाल को गव्यावक्षरिक मानते हैं उन्होंने 

इस विपय पर ठाक़ तरद से जिचार नहीं किया हे। सद्रपि प्राचीन 
और आधुनिक इतिहास में अदिसात्मक कारवाई के कुछ फुटकर उदा- 
इरण मिले हैं, यद भानना ही पड़ेगा कि गांधी जी के सत्याग्रह की 
कहपना नई है। बहुत द्वी परिवर्तित रूप में ओऔद्योशिक क्षेत्र में उस पर 
अमल हुआ है | धीरे-बोरे उसकी जड़ वहाँ जम रही है। अन्तर्यष्ट्रीय 
मामलों में भी यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अगर युद्ध का निगकस्यु 
करना है तो वह विनाश के बशबर तेक्ष होते हुए अस्त्रों-- साधनों--मे 
संभव नहीं है। उस क्रम से शस्त्रकरण में वृद्धि होती है और नये 
भय, नई घृणा और नये संघर्ष पेदा होते हैं । आज तो बहुतेरे छोटे राष्ट्र 
ऐसे हैं जो सच्चाई के साथ युद्धस दूर रइना व्वाइते ई | फिर भी उन्हें 
शर्तों का ढेर लगाना पड़ता है क्योकि संघर्ष से छुटकारे का श्रीर कोई 
अपाय उन्हें, कहीं संभव दिखाई नहीं देता। वे प्रतिदृद्धिता को दोढ़ में 
पढ़ जाते हैं, यद्यवति वे अच्छी तर जानते हैं कि वें बड़े और अधिक 
खधन-तम्पन्न रा्टों के साथ संघष में सफल नहीं हे सकते | इस, प्रकार 
हिंसा श्रोर घणा हारा उत्तन्न दूषित जाल का दांव बढुता ही- जाता 
है | यह दायरा सामहिक्त बुणा ओर सामूहिक हिंसा से कभी नहीं टुट 
सकता; इसके लिए इनके अलावा किसी दूँतरें उपाय की ही थोजना 
करनी होगी | आज तो समंइ-एम्बन्धों में बुद्ध शरीर ईसा के , शब्द ही सत्य 
प्रतीत होते हैं । घृणा घुणा से नहीं, पेम से ही जोती जा सकती हैः हिंसा, 
हिंसा से नहीं, अहिंसा से दी पराजित हो सकती है | | 


नवीन थीज्ञता 


श्रवनी श्रद्धा और अपने देश की प्रतिमा की परमराश्रों के अंमुकूल 

. ही गांधी जी विश्व-शान्ति के लिए. एक उपाय, ४क योजना शोर एक 
' तत्व-शान का निर्माण कर रदे हैं। उनका विश्वास है कि जिस प्रगतिशील' 
अहित और सत्य ने ध्यक्ति को उसके सामाजिक सम्मन्धों भें समय बनाया 
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है उसे ही श्रन्तर्सामूहिक और अस्तर्थट्रीय सम्बन्धों का भी मार्ग-दशन 
करना चाहिए । कोई तमय ऐसा था कि व्यक्तिगत हिंसा कभी-कमी व्यक्ति 
की समस्याथ्रों का हल कर देती थी । व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के ज़रिये ही उसे 
न्याय प्राप्त करने की एकमात्र संभावना थी। समाज-सुधारक और मवक्ता 
..नत्ी--ने इस हिंसा का नियंत्रण करने की चेष्टा की। उसने श्राँख 
के लिए आ्राँख और दाँत के लिए दाँत का नियम बनाया। बह 
जानते थे कि अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो लोग इससे भी बुग 
कर छोड़ेंगे। जब मानव-पशु कुछ और विकसित हुश्रा तो इस नियम 
का आचरण भी असन्तोषजनक हो उठा। एक समय इसने मानवता 
की सेवा की थी पर अब उसके आगे के विकास-कार्य में बाधक हो गया। 
इसलिए प्रगतिशील मानवता को 'आँशब के लिए आँख ओर दाँत के 
लिए दाँत” बाते नियम की जगह कोई नया और उससे अधिक उपयोगी 
नियम खोज मिकालना पढ़ा । श्राज अगर कोई व्यक्ति इस नियम को 
' प्रयोग करता है तो अपने ऊपर आफ़त मोल लेता हैं; उसके प्रति किये 
अन्यायों के दूर किये जाने क्री जगह उसके बचे-खुचे कुछ अधिकार भी 
उससे छिम जाते हैं। आम व्यक्तिगत अन्याय के नियंकरण का एक 
स्माज-स्वीकृत ढंग और क्रम है; व्यक्ति को स्वर्य बदला न॑ लेकर इसके 
लिए क़ानून का सहारा लेना पढ़ता है | इसलिए वह पुराना नियम अब 
बेकार हो गया है । बहुत दिन नहीं हुए कि किसों कूठी या सच्ची ब्रात पर 
अगर किसी को लड़ लेने की चुनोती दी जाती थी श्रौर बह. उसे स्वीकार 
कर लड़ता नहीं था तो उसका उपह्ास क्रिया जाता था। छुनौती देनेवाला 
ओटों पर अपने विरोधी के वीरता के श्रभाव के प्रति व्यंग और उपद्वांस 
की मुस्कान लिये मैदान से विदा होता था।. आज सम्प ससाज में इस 
पकार की चुनीतियाँ नहीं दी जातीं । उन्हें बर्चर युग की प्रथा सममा जाता 
है, और न्याय्य दोने पर भी, उसका अवलम्धन लेने पर, ल्लोंग विरोध और. 
पहिश्स्कार करते हे श्रीर मामल।! तूल पाने पर राज्य की ओर से इत्तचुप 
और दशड का भी विधान करना पड़ता है । 


अदधिता की ओर ८झ 


सामूहिक अन्यायों के निशकरण के जिए भी पहले बुद्ध ओर हिख के 
नियम की जो भी उपयोगिता रही हो आज वे वांछुनीय परिणाम उपस्थित 
करने में असमर्थ हैं। श्रतीत काल में हमारे उत्थान और सभ्य बनने के 
क्रम में युद्ध की जो भी देन रददी दे, आज तो बहू केवल मानवता को 
पाशविक बनाता और घृणा तथा हिंसा के दायरे को बढ़ाता है। अर बह 
समूह की सभ्य बनाने अथवा उसका विकास करने में असमर्थ है| आज 
तो वह उल्लग उसे पतनशील बनाता है और इस सामूहिक, संघटित, जीवन 
के पतन की बुरी एवं हानिकर प्रतिक्रिया व्यक्ति पर भी होती है। श्राज्ञ तो 
समूइ-सम्बन्धों के समुचित निर्माण, सामूहिक अन्यायों के निराकरण, सामू. 
हिक नीति के सदाचर्ण की स्वना और एक नवीन विश्व«व्यवस्था की 
सष्टि की समस्याएं इल करने में युद्ध बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ है। 


बीोल्शेवी रास्ता 


बोल्शेविज्रम और साम्यवाद युद्ध और दिंसा-द्वारा; ' उम्रन्न समस्याश्रों 
की हल करने का दावा करते हैं। किन्तु वे जिन साधनों, जिन अस्थों का 
प्रयोग करते हैं वे वही कूथ्नीति, घुणा, ह्सा और युद्ध के पुराने अल्ल' 
ओर साधन ई | इसके अल्लावा . साम्यवादी वर्ग-विरोध और वर्ग-युद्ध में 
आस्था रखते हैं| कम करने या संस्कृत करने की जगह वे घृणा, विभागम 
और विभेद को उत्तेजित करते और बढ़ाते है। उनका तक॑ यह है. 
कि पर्ग-संघ्ष श्रोर वयन्युद्ध तो धर्तमान सम्ताज-व्यवस्था में निश्चित 
दी हैं और कोई बस्तुवादी उनकी उसप्रेद्षा नहीं कर, सकता। सत्याग्रद 
भी यथार्थवादिता पर आश्रित है. वह भी बर्ग-संघंप, और, वर्गप्रतिदवं> 
द्विता की स्वीकार करता है| पर वह स्हें बढ़ाने की जगह कंस. 
करने ओर दूर करने की कोशिश करता. है. । वह ' संसर्ग और सध्योंग की 
चातें ढुँढ्ता हैं। व्यक्तियों के ध्यवद्गार में. भी पारस्परिक पतिदंद्विता और: 
बिंगेध भावना होती है पर ऋषि--दष्टं--पुधारक और ग्रतिभावान' 
राजनीतिश उनमें सहयोग श्रौर द्वोनों .के द्वित-विन्द्ों को देंढ़ निकालता'' : 
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है। वह बाहरी विरोधों के नीचे छिपी सामान्य मानवता पर क्षोर देता है | 
वह जोड़ने वाली बातों पर ज़ोर देता और उन्हें उपयोगी बनाने तथा 
संघटित करने का प्रयत्न करता है | वह विरोधों को बढ़ाने, उन पर ज्ञोर 
देने या उनकी सृष्टि करने का काम अपने माथे नहीं ओह्ता। बल्कि 
जहाँ विसेद ओर विरोध होते हैं तहाँ भी वह व्यक्तियों से उनके भूल जाने 
आर एक सभ्य संघ-जीवन बिताने के सामान्य कतंव्य में सहयोग करने 
की अपीख करता है | यही बात सत्याग्रह सासूद्िक वा वर्ग-जीवन में 
करता है। बह संयोग श्रीर सहयोग की बातें ढेँढ़ता हैं। उसकी अपील 
सामान्य मानवता के ऊपर थआश्रित होती है। जहाँ वह यह कार्य करने में 
असमथ रहता है, तहाँ वह समूइ की ग़लतियाँ दूर करने के लिए संघर्ष की 
निर्यज्वित करने श्रीर उसे श््विंतात्मक एवं शान्तिय बनाने की चेश करता 
है। जहाँ तक तंभव होता हैं वह क्रोध श्रौर घ्रणा का निराकरण करने का 
यत्त करता है। बह भूठे शरीर विद्वेपपूण प्रचार में भाग छेने से 
इन्कार करता है। बढ शत्रु का कालिमापूर्णा चित्रण नहीं करता बल्कि 
विशेधी को भी सामान्य मनुष्यता का श्रेय देता है। उसकी निगाह में वह 
भी एक ग़न्नत प्रणाली का उसी तरह' शिकार है जिस तरह खुद उसके 
डाथ से क्षति उठाने वाले और इपीलिए उस गणाली का अन्त कर देने 
की चेंश करने वाले दूसरे लोग हैं। इसीलिए उसमें व्यक्ति से व्यक्ति के 
रूप में, कोई विभेध नहीं है; विगेध प्रशालियों से है जो सम्य-चक्र के सांध 
ओर स््री-पुरुषों की अनेक पीढ़ियो के विक्ृत कार्यो” के कारण दूषित होती 
गई हैं। आज जिनके हाथ में शक्ति है वे शायद ही उससे दूर माग 
सकते थे | अगर हम भी उनकी स्थिति में होते तो इस बुरी प्रणाली से 
ने होने के कारए बहुत संभच्रतः वही करते जो वे कर रहे हैं। 

पर साम्यवाद का ढंग जुदा है। वह ढुँढु-देंढ़ कर विभेद निकालता 
है, उनको बढ़ाता और उन पर क्षोर देता है। प्राचीन जातियों वा समाओं' 
में जो सामान्य तंस्क्ृति और भावनाएँ हैं उनकी उपेक्षा करा है | एक . 
नवीन और अधिक न्यायपूर्ण बिश्वं-दावस्था के. निर्माण में. घुण। और 


श्रद्िंता की ओर ह्फ्ू 


हिंसा की समथता में उसका जो विश्वास है उसके कारण उसने 
प्रत्येक देश में परधयर-विरोधी वर्गो' की सुष्ठि की है। सामान्य, उभयनिष्ठ 
तत्वों ओर देतुओं को घटाया जाता, चल्िकि उनकी उपेक्षा की जाती है। 
वह एक बुरे पड़ोसी की भाँति श्रायरण करता है जो स््री-पुरुष के आधिक, 
सामाजिक और बोद्धिक मौलिक भेंदों को जानकर उन पर क्षोर देता है 
श्रौर इस प्रकार यह तक करते हुए कोटुम्बिक झगड़ों' को बढ़ाता है कि 
भेद उसके पैदा किये हुए नहीं हैं बल्कि कुट्धम्र में सदा से उनका श्रश्षित्व 
रहा है | एक अच्छे पड़ांसी का आचरण दूसरे ढंग का होता है। वह 
पति-पत्नी दोनों के सामान्य गुणों, सामान्य द्वितों पर ज़ोर देता है और सदा 
उन्हें धीरज रखने, एक दूसरे से सहयोग करने झौर एक दूसरे के गति 
तदूभाव रखने की सलाह देता. है। आज बोहशेविज्षम भले पढ़ोती के 
स्थान पर बुरे पड़ीसी की भाँति आचरण कर रहा है | 
उदाइरणाथ, अगर कोई व्यक्ति या वग सारत की दो मरूय जातियों- 
दू-मुसलमानों के बीच स्थित संघर्ष का अनुचित लाभ उठाकर मंगड़े को 
बढ़ाता दे तो उसके बारे में क्या ख्याल किया जायगा ह दोनों में सदियों से 
कितीं न किसी रूप में संघर्ष तो रहा ही है। यह कहना तथ्य के विपरोत 
द्वोगा कि दोनों के बीच के मोलिक और अभिट भेद केवल आधिक ह। जो 
विभेद जन-समूहों की भावनाओं को उत्ते।जत करते हैं, जत्र तक सम्राप्त नहीं 
हो जाते, वास्तविक विभेद हैं। उनकी उपेक्षा नहीं को जा सकती | उनको 
सुलमाना और घुसम्बद्द करना पड़ेगा | भारत में हम उस आदमा की 
देशभक्ति ( फिर उसकी. ममुष्यता की तो बात ही क्या.) की प्रशंसा नहीं. 
करेंगे जो हिंदू-मुस्लिम विरोध को बढ़ाता और उस पर बहुत , ज़्यादा क्षोर 
. द्वेता है। और श्रगर कोई श्रादभी साखता है. कि इन, विंशेधों को केवल 
हिंसा और छुरंबाज़ी से ठीक किया जा सकता है तो उसे इम एक खतरनाक, 
पागल या जनन्समाज का शत्र समेंगे। भारत 'के दुर्भाग्य से- हमार बीच 
पैसे पागल और जन-शत्र मोजूद हैं और अपने को यथार्थवादी कहते हैं, 
कयोंकि-व मौजूदा! विरोध का स्वीकार करते एवं उन्हें बढ़ाने को कोशिश करते ._ 
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हैं और यह सोचते हैं कि ऐसा करने से ही अन्तिम शान्ति स्थापित द्ोगी। 
जहाँ लोग अपेज्ञाकृत शान्ति से रह रहे हो वर्शं भी साम्यबाद उनके लिए 
उनके बीच के मौलिक और कभी न पटने वाले, विभेद, संतरप ओर 
शत्रुता को खोज निकालता है जिन्हें खोज निकालने में वे लोग खुद 
असमर्थ थे | कहा जाता है कि ऐसा अन्याय और ग़लती की ओर ध्यान 
खींचने और एक प्रव॒ल संघर्ष पेदा करके सम तोल ठीक करने के लिए 
किया जाता है। एक सुधारक भी पीड़ित और दल्लित लोगों के अ्रन्तःकरणु 
को उनके प्रति होने वाले अन्यायों के विदद्ध उभाश्ता है ओर एक उचित 
और न्यायपुण व्यवस्था क्रायम करने की चेश करता दे; लेकिन बढ़ इसके 
ल्षिए सामझ्जस्य शान्ति और प्रेम के उपायों को काम में लाता है। 
मानवता के सुधार का दावा करने वाले वोल्शेविज़्म ने अन्तवर्गीय विभेदों 
में सामझस्य पैदा करने का एक अजीब रास्ता ढेँढा है--दिंसा ओर वर्ग- 
युद्ध का रास्ता | 
इसके परिणास 

“उनके फल्नों से तुम उन्हें पहचानोगे |! श्राधिक समस्या - हल करने 
के लिए बोह्शेविज्ष्म ने चाहे जो किया दह्ो, शान्ति की समस्‍या वैसी दी 
उलमी हुई है। बल्कि इसने अगन्तराष्ट्रीय युद्ध में आम्तरिक संघर्ष की 
एक और कड़ी जोड़ दी है। इस संघ को विद्वेंष और घ॒ुणा के निरन्तर 
प्रचार-द्वारा जीवित रखा जाता है। बील्शेविज्ाम की सफलता के साथ 
शआन्तरिक संघर्ष के बतमान अन्तर्राष्ट्रीय संघणों से भी अधिक खुनी और 
. निदय होने की संभावना की जाती है| स्वयं रूस में वया परिणाम हुआ 
है | अपने वास्तविक व ' कल्पित. शत्ज सम्पन्न मध्यव) को नष्ट करने के 
बाद, क्रान्ति खुद अपनी. सनन्‍्तानों का, बल्कि अपने मिर्माताओं और 
जन्मदाताओं को, निगल रही है | ञ्ञाज छुरा विपक्तियों के' कल्षेजे में नहीं 
घुसता, अपने ही घमकन्घुओं के कल्ेजे का रक्तपान कर्ता है | आज यह 
स्थिति है कि. शायद एक. सम्पन्न मध्यवै्गों' माक्सवादियों की क्रोधाग्नि से 
«बच ज्ञाय पर मतभेद प्रकट करते का साइस , करने वाला एक माइसंवादी 


शडिसा की ओर ६७ 


बब्धु नहीं बच सकता | आन बोल्शेविक रूत साप्नाज्यवादी और लुदेरे 
राष्ट्रों ते गठबन्धन किये हुए दे किस्तु वह अपने दल बालों में किसी 
प्रकार का मतन्स्वातंत्य सहन नहीं कर सकता | ठीक वही हालत है. जो 
मध्ययुगीन ईसाई चर्च ( घमसंत् ) के अधीन थी | जिनके हाथ में आज 
शक्ति है वे कद_वत्ता का विधान करते हैं। जो काई सत्त-सिद्धान्त की 
व्याख्ग के विषय में उनसे मतभेद रखता हे व धर्मच्युव फ्न पाजणएडा हट श्र 
उत्पीड़न, दश्ड तथा विनाश के योग्य है | मध्यथुस. में बहुतेरे ईसाई सन्त, 
अपने मत का प्रकाशन करने के कारण ही मौत के घाट उतार दिये गये, 
यद्यपि उनके दणश्डदाताश्रों की अपेक्षा उनके विच्वार ईसा के ग्रधिक्र मिकद 
एवं श्रनुकूल थे। इसका कारण यही था कि चर्च क्री सत्ता सनन्‍्तों 
के हाथ मे न थी। आज बोल्शेविद्म भी वैद्य ही श्राचरण कर रा है। 
सब्चे मासबादियों,साम्यवादियां और बोल्शेविक्रों को अपने विश्वास की 
कीमत अपने खून से चुकानी पड़ती है । 


इधर के ,सालों में, वहाँ जो मुकदमे हुए, है वे 'इनक्रिज़िशनः की 
याद दिलाते ईं। अन्तिम क्षण की श्रपराध-स्व|क।तयाँ हमारे स्तृतिपर्ट पर 
“इनक्रिज़िशन! की अदालतों के चित्र स्पष्ट कर, देती हं। वे इमें टोना- 
टोटका करने बआलिपों और घमच्युत लोगों के मुकदमों' और दण्ड-स्थरूप 
उनके जल्ला दिये जाने की याद ताज्ञी कर देती हैं। अर्च ने भी यहूदी 
ओर मुसलमान को सहन कर लिया पर उस ईसाई सन्त को न छोड़ा 
जो उसके द्वारा प्रचारित वर्मान्धता के नियमों का पालन करने, में श्रसमश 
रदा । अपनी स्वतंत्र अद्धा भर विवेक के सड़रें बराइब्रिल से अपने जीवन, 
के लिए प्रकाश प्राप्त कर लेता संब्रसे बढ़ा पाप था। शुद्ध चर्च जो प्रकाश 
दे उसी को ग्रहण करने की उसे अधिकार था। आज साम्यवाद की मई बार 
हिल की व्याख्या रूख के, तबीम धर्म के जीवित प्रतिनिधियों को करती है । ' 
आर ःजनके द्वाथ भें लता ह उसने अच्छा प्रानिधि वूतय कोन हो सह 
है ! दे, कर वे सऊत नई्ठी हुए ६! श्रगर उन्होने रश्धान्त की टी ७ | 
समभ होता खा उनकी ठीक ब्ञाझ्पा न की «पी ही वे सफल कैसे देते | 
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इधर के वर्षों में अन्तराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मं रत की कूटनीति 
पँजीबादी देशों से कहीं श्रधिक गूढ ओर जटिल रही है | 5६ सूक्ष्म, गुप्त और 
ग्रवसरवादिनी है | वह लुदेरों के संघ के प्रति युद्ध की घोषणा के साथ 
आरभम हुई | और आज वह साम्राज्यवादी देशों से भी अधिक संघ की 
गुहार लगाता है | रूस ने श्रारभ इस घोपणा के साथ किया कि केवल 
युद्ध के द्वारा दी विश्व की स्वरा श्रमिक जनता को अवसर मिल सकता 
है | थ्राज वह शांति में विश्वास रखता श्रोर शांति-प्रदर्शनों का संघटन 
करता है । उसे जानना चाहिए कि झ्राज तो शांति वर्तमान स्थिति को 
कायम रखने पर ही रह सकती है जिसका अथ यह है ऊक्‍़रि साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों के पास उनकी दुष्कृत्यों द्वारा कमाई मिहिकयत जनी रहेगी। शांति 
ते। केवल जो अनीतिपूर्ण स्थिति आज है उठी को वना रखने में है। पर 
आज अपनी आथिक प्रणाली को सुदृढ़ करने प्लौर युद्ध तथा विनाश के 
अस्मॉ--साधनों--को पूण करते के लिए रूत को शरति की बड़ी 
श्रावश्यकता है | श्रतः सभी के लिए शांति अ्रच्छी चीज़ होनी चाहिए । 
प्रत्येक साम्यवादी शांति की उसो प्रकार दक्कई देता है जैसे पहले युद्ध की 
देता था | कोई भी आदमी जो इस हृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता, 
धमघातऊ है । उसियों ने समझे शिया कि अभी युद्ध का होना उसके वतमान 
शब्ट्रीय शासन और नीति के लिए झृत्यु-वुल्य दोगा | इसलिए जिस युद्ध की 
पहल सवार की सर्वह्याय जमता के लिए सर्वोत्तम श्रवसर माना जाता था 
झाज उसी का बह तरस्कार करता है । जिस स्वाद ओर वैज्ञो से रूख युद्ध के 
अस्त-शस्त्रों की ढेर लगा रद्दा है उस देखकर शोपक पूँजीवादी देशों को 
देध्या होगी । पजीवादी देश की भाँति बहू भी इत विश्वास का श्रमिनय 
करने की चेथ्टा करता है कि 'युद्ध से ही युद्ध का श्रस्त होगा |? जब दूसरे 
देश शोषण के लिए शास्त्र-पंग्रइ कर रहे है, तव रूस विश्व शांन्त के 
लिए शस्त्रों के ढेर लगा रह्ष है | वह तक सहायुद्ध ( १६४१४-- १८ ) 
काल में मिभ्रंशशें-दाग उपस्थित किये जाने ब्रा तकों की तरह है| 
_ उद्दोंने सिर युद्ध का अन्त करने श्रोर शाति तथा प्रजातंत्र की स्थापना 


अहिंसा की ओर है६, 


के लिए जर्मनी से युद्ध किया था| आज पूंजीवादी देश निःशस्ज्रीकरण वा 
शस्त्र-संन्यास के लिए ही शस्त्रों के ढेर लगा रहे हैं। रूस भी पघेता ही 
कर रहा है | पर निष्ठावान लोगों का कहना है कि दोनों बाते एक नहीं 
ईं। दोनों में अन्तर है। रूस शांति और आत्म-स्लुण के लिए शत््र 
संग्रह कर रहा है; बाक्की दुनिक आक्रमण और शोषण के उद्देश्य से 
वबैमा करती है | हमें मय है कि इस अन्तर का दर्शन , केवल्ल निष्ठावानों 
को ही होता है । जो दीक्षित नहीं हैं उन्हें तो बहुत कम अन्तर मालूम 
पड़ता है। पर शायद इसका कारण यह है कि वे नवीन दंद्ववाद को. 
भन्नीभाँति समझने में असमर्थ हैं| इमारा विश्वास तो यह है कि नतो 
गान्तरिक, न अन्तराद्रीय शांति के लिए यह ठीक रास्ता है--उस शांति 
के जिए जिसके बिना मानवता की और प्रगति असम्भव है | इतना ही 
नहीं मानवता को जो व्यक्तिगत औ्रौर सामाजिक लाभ हुए हैं, सामरिक 
हिंसा के कारण वे भी उससे छिन जायेंगे । 

बोल्शेबिज़्म न केक्ल वर्गहिंसा-ह्वारा श्रन्तर्ाष्ट्रीय युद्ध के समाप्त 
कर दिये जाने में विश्वास रखता है बल्कि उसका यह मी विश्वास है 
कि कान्ति की सेवा में किसी मी साधन का इस्तेमाल किया जा सकता, 
है। कुछ मी पविन्न और अनुल्लंयनीय नहीं है| सफडता ग्रांप्त करने के 
लिए सब धकार के काम किये जा सकते ह श्रोर सब प्रकार के साधनों 
की सहायता ली जा सकती है। यदि सामाजिक औशौर राजमीतिक सदा-.. 
चरण---नीति--के बीच को खाई गहरी है, जैती हैं भी, तो नया दान . 
उसे और बढ़ाने, और 'चोड़ी करने की कीशिश कर्ता,है। सफलता के , 
 'सिवा और किसी. चींज़ . का कोई मूल्य नहीं है और, इंर एक चीज़ इसी: 
दृष्टि से जाँची जायंगी। स्ताशिन सफल हुआ ' है इसते' उसकी स्याय- , 
पूर्णता ज्ञादिर है। त्रातस्की ओर उप्तके अनुयात्री असफल दे गये; इससे 
लनकी गल्लती प्रकट है | तफजता दी शुद्धाचरणु को एकमात्र कवोगी है। 
पजीवादी जिन साधनों--मिन शो का इस्तेमाल करता है, बोह्गेविज्धम, 
भी उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहता है | जब्र दो विरोधी एक ही तरद्द , 


१०० गांधी-माग 


के शस्त्रों से लड़ रहें हों तब्र स्वमात्रत: वही जीटता है जिलके श्रस्त्रों की 
घार ज्यादा तेज्ञ ह।ती है श्रोर जो उसका अधिक विघ्तुत निष्छुर उपयोग 
कर सकता है। इसलिए इसमें कुछ आरश्वय की बात नहीं है कि जो 
श्रत्त ओर साधन आज तक एजंबादोी राज्णें द्वारा इस्तेमाल किये गये 
हैं उन्हें त्रोल्शेविज्म अधिक विस्तृत और निष्ठुर रूप से इस्तेमाल करता है | 
उनका दीषप्तिमान--चमकीला-«-आवरणु उनकी विनाश की महत्तर शक्ति 
के बारे में हमारी आँखें बॉविया दे ग्राश हमें अन्धा बना दे, इसकी 
जरूरत नहीं । हर ज्षेत्र में, हर विभान में साम्यवाद पुराने साधनों को 
मॉजकर अधिक पूण करना चाहता है | बह अपने युद्ध के यंत्रों को 
अधिक वैज्ञिनिंक ओर अधिक कुशन बनाना चाहता हैं। आज उशका 
दावा है कि बिना किसी की सहायता के, अपने सैनिक बल तथा संव्न 
से शत्र राष्ट्री के किसी मी गुट का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है | 
उसका जासूस-विभाग अपने देश में और अपने देश के शहर भी श्रन्य 
देशों के जासूब्र विभागों की अपेज्ञा कहीं श्रधिक्र कुशन ओर पूर्ण है | 
अपनी परिवतंनशील नीतियों एवं बिचारों के लिए अनुकूल वातावरण 
पैदा करने में घन पानी की तरह बड़ाया जाता है | उप्तकी प्रचार-प्रणाल्रो 
पँलीबादी देशों की अपेक्षा कहों अच्छी है | वह फासित्त देशों से भी 

छी है | पूंजीवाद और फासिक्षम तोपों की खूराक के रूप में व्यक्तियों 
का इस्तेमाल करते हैं; बोल्शेविज्म भो अपने नागरिकों का उतनी दी 

तंत्नता एवं निदयता के साथ इसो रूप भें दमन. करत हैं। हाँ, बह 
इतना विश्वास ज्ञरूर करता है कि व्यक्ति का बलिदान वह सामाजिक 
न्याय की स्थापना के लिए. कर रहा है | पर इर घ॒र्म या सम्प्रदाव ऐसे ही 
विश्वात के शाथ काम करता है। ईंताई घर्ममठ (चर्च) ने मान- 
'बात्माओं की रक्षा श्रीर पृथ्वी पर स्वर का राज्य स्थापित करने के लिए. 
मानव शशीरों का विनाश किया। ब्रीक्शेविज्ञा गी नागरिक स्वतंत्रता का 
'माश इसीलिए कर्ता है कि अन्य में उसे और अधिक उुब्द नींव पर 
स्थापित किया जाय। वह ऐनिक सर्वाधिकारिता ( डिवटेटरशिंप! ) की. 
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स्थापना करता है और उसे सर्बधरा जमता की डिक्टेटर्शशाप कहता है । 
फिर भी इसके समर्थक शोर प्रचारक इन सब बातों के पीछे छिपे श्रसत्य 
खौर दम्म को देखने में असमर्थ रहते हैं| अस्ली सत्ता पवहात श्रमिक 
जनता ( प्रोज्ेतरियतः ) के द्वाथ में नहीं है बल्कि बोल्शेविक पार्टों के 
अधिकारियों के द्वाथ में है जो उतनी द्वी सुधरित है जितनी कोई भी 
फासिस्त पार्टों हो सकती है। विशुद्ध और सरत्न आरदमियों को श्राधुनिक 
परिच्छुद में सजे ये पुराने समथन निस्सार प्रतीत होते है पर जो अंधानु- 
यायी हैं, जो अपने धर्म में निष्ठावान हैं उन्हें ये इतने निश्चय-कारक 
मालूम पढ़ते हैं कि उनके लिए वे अपना और दूसरों का जीवन खतरे में 
डालने को तैयार हो जाते हैं। 
सरल सकरा मारे 

गांधी जी इन सब बातों के विरुद्ध हैं | वह थुद्ध-द्वारा प्रयुक्त किये जाने 
वाले अस्तों से नहीं बल्कि शांतिपूण साधनों द्वारा युद्ध का श्न्त करना 

ते हैं। झपने साध्य--लक्ष्य--की प्राप्ति के लिए चड्ट प्रध्येक्ष साधन 
का डपयोग नहीं करते, न प्रत्येक साधन के उपयोग का समन करते 
हैं । साध्य चाहे जितना प्रशंंसनीय--वाउ्छनीय--«हो, साधन को 
 पविश्नता आव्रश्यक दै। गांधी जो! के लिए. साधन उतनां ही महत्वपसो 
है जितना साधथ्य; क्योंकि साधन ही साभ्य को प्रभावित्‌*>श्राक्रान्त-- 
करते हैं। सन्दग्ध साधनों से प्राप्त साध्य बस्तुतः अन्दर से बह 
नहीं होता; बाहर से उसका रूप चाहे वैशा ही दिखाई दे । 
अशुद्ध साधतों के प्रयोग से उसकी आतन्तरिक भावना झोर प्रमिव्यश्षना 
बदल जाती. है। इटली-झत्रीसीनियन युद्ध में रूस ने उतनी दी सीमा 
' 'तक इठली के विद्रद्ध प्रतिबन्ध लगाये जिस सीमा तक उन पजीवादी शष्ट्रों 
' मे लगाये, जो कमोबेश इटली की विज्ञम कें.लिए उत्कगिठित थे) ओर 
जन प्रतिबत्थों को इंटाने में भी रूस ने उतनी ही जल्दबाज़ो दिखाई - 
जितनी वूसरे राष्ट्रों नें। जब तक युद्द चला. रुस. खुले आम. इटली को. .. 
“सेल मेजता रहा | ऐसा क्यों किय्रा गया !. अपना बाहरी. व्यापार -« ' 
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निर्यात--बढ़ाने के लिए गांवी के शासन में भारतीय राष्ट्र द्वार एक 
निदंव आक्रामक राष्ट्र को युद्ध-सामग्री भेजे जाने की कोई कल्पना भी 
नहों कर सकता | गांवी अपने राष्ट्र-नन्घुओं को ऐसी पाप को कमाई 
से हाथ धोने की शिक्षा देगा। हमारे आधुनिक मित्रों में अनेक को 
यह देखकर शाश्यय होता है कि गाज जब कांग्रेस के द्वाथ में कुछ 
शक्ति है तो झाबकारी की आमदनों को किसानों के लिए आवश्यक 
सहायता देने तथा जन-शिक्षण में खच कर्ने की बजाय गांधी आमदनी 
के इस बड़े ओर बढ़ते हुए स्लोत को नष्ट कर देना चाहता है | अपने 
देशनन्धुओं के पतन की कीमत पर, या पाप की कमाई से, सुधार के 
ग्रत्यावश्यक काय करने की जगदद बह उन सत्र को स्थगित कर देने फो 
तैयार है । वह समझता दै कि श्रगर श्रावश्यकता पढ़े तो दूसरी दिशा में 
सुंधागें का काय रोका जा सकता है पर मादकद्रब्य-निषेध का काम नहीं 
बंद किया जा सकता | उसके विचार से चाहे लक्ष्य वा साध्य कितना दी 
अयस्कर ही, उसकी पूर्ति के लिए अनुचित और अनेतिक साधनों का 
समर्थन नहीं किया जा सकता | पर शराबखोरी तथा अन्य भादबद्रव्यों का 
प्रयोग बंद करने में उसने आ्राथिक दृष्टिसे मी शायद ठीक ही हिसाब 
लगाया है | किसान शराब पर जो कुछ खच करता है उसका १० से १६४ 
सैकड़ा तक ही सरकार खोती है पर मादकद्गब्य निषेध से किसान जो कुछ 
खोता उसका शत्त-प्रतिशंत उसके पास बच जाता है। अगर ऐसा न भी 
होता और किसान की श्राथिक हानि होती तो भी गांधी मादकद्रत्य-निषेष 
पर उ्ी प्रकार जोर देता | यह एक नतिवादी ( सदाचरणवांदी) और 
विवेकबान राष्ट्रनीतिज्ञ हैं; इसीलिए जिन चीज़ों को पहले स्थान देना 
चाहिए, उन्हे ही पहला स्थान देते हैं | तुसत लाभ का कोई प्रल्ोभन 
उन्हें सीधे ओर सेकरे मांग से हृथा नहीं सकता | प्रायः कहा गया है कि 
 भांधी जी भारत को स्वतंन्नता की उतनी परवा नहीं करते जितना सत्य और 
अधिया की करते ई | यह एक ग़लत वक्तण्य है | गांधी को सत्यन्ञ्रहिंसा, . 
अर भारतीय स्वतंत्रता के बीच कोई विशेधमावः नहीं दिखाई देता | हिसाः 
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ओर घाकाथड़ी से प्राप्त सततंत्रता, उनके विचार से, केबल नाम की--वाश्म 
रूप में ही--स्वतत्रता हागी; उसकी अन्तःमाबना, उसके प्राण प्रयोग में 
लाये गये अ्नेतिक श्रौर प्रतारणापूर्ण साधनों के कारण नष्ट हो झुके होंगे । 
अयली स्वतंत्रता केवल उन्हीं खाथनों से प्रात की जा सकती है जो उतने 
ही पवित्र हों जितना साध्य उच्च और श्रेष्ठ है। 

इसलिए, जहाँ तक अन्तर्सामूदिक सदाचरण वा नोति का सम्बन्ध है 
गांधोवादी उपपत्ति ओर कर्म बोल्शेवड्स को अपेक्षा कहीं अधिक अकाव्य 
तर्कों पर श्राश्रित हँ। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो विश्व-शान्ति के 
लिए, उनका इल अधिक सुचिन्तित आन पड़ता है | श्राज संसार के सामने 
जो दो प्रधान समस्याएँ हैं, १, समुह था वर्ग को रुभ्य एवं सदावरणंशील 
बनाने की, २. अन्तर्सामूहिक सम्बन्धों से द्विंसा और युद्ध के निराकरण की 
वे उनके ढंग से हल हो सकेगी, इसे श्रमा काई निश्चित रूप से नहीं 
कह सकता । इतना ही कह्ाा जा सकता है कि समस्या की पक३, उसे 
समसभने का ढंग ठीक है | मानवीय इतिद्वास श्लौर सानवीय विकास द्वारा 
उत्तका ओवित्य हिद्धु है | पर यदि मानवब्जाति अपने की सुधारने प्र 
तैयार न हो तो इस दुनिया में सत्य साधन और ठीक अवत्न भी बाब्छिंत' 
परिणामों की प्रातति म॑ श्रमफल् हो सकते हैं) सफलता तें। अनुकूल 
परिध्यितियों की संघठना पर निर्भर करती है। फिर इसमें नागद्मनी 
'चांहः--का भाग भी होता हैं। गांधों मे पहले के अमेक मद्ापुरुप 
अपने-अपने समय में अपने कार्यों में असफल हुए हैं; गांधी भी असफल 
हो सकता है। इन महापुरुषों की भ्रसफलताएँ बास्तविक्र की श्रपेक्षा बाह्य 
: अधिक थीं। उनके प्रयत्नों से मानवता आगे बढ़ी । सम्कते की बात यह 
है कि अगर कोई सिद्धान्त मानवीय विकास के दिए उमित शोर आवश्यक, 
है तो बार-वार: की अ्रसफनताओं के बावजूद मानवता को. जे: अपनानों, 
'होगा। अ्रगर झभी तक की गई मानवन्थगति, को  घुरक्षित रखना ओर 
आगे बढ़ाना है तो सामूद्रिक एवं अन्तर्सावृद्दिक संदावस्ण ( नोदि 9) की 
समत्या दल ऋरने के लिए मानव-जाति का गांधी जी की सत्य और अध्िसा. 
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की प्रणाली को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ईध्यों, धोवा-पड़ी, घृणा, 
युद्ध, दिसा और साधनों के प्रति लापस्वाही से कभी थे समस्याएँ इल हो 
सकेगी, यह एक दशा मात्र है। चाहे एक श्रेयस्कर विश्व-व्यव्स्था के 
निर्माण में नेतिक साधनों को सफन्नता न प्राप्त हो पर इतना तो निश्चित 
है कि प्रबंचना, दिंता ओर युद्ध से यइ हगगिज्ञ नहीं हो सकता। ये पुराने 
अस्त जिस प्रकार व्यक्तिगत शोर सामाजिक सम्बन्धों में ग्रसफल हुए 


हैं उसी प्रकार राजनीतिक श्रौर अन्तर्सापृहिक सम्बन्धों में भी असफल 


हुए हैं | 


ना मे ेल्मम्मितर-"इाकम८ए, बड-तयाम-बपा। 


काँग्रेस और वर्ग-युद्ध 

दांग्रेत का प्रस्ताव वर्गयुद्ध/ ओर 'समत्ति की ज़ब्तीः के बार में की 
जानें वाली अर्सयत बातों की निन्‍दा करता है । उसमें प्कांग्रेस समाजवादी! 
या ओर किसी संघटित दल का हवाला नहीं है | संधटित श्रोर ग्रनुशासित 
दरों की झपनी नीति और अपने काय-क्रम होते हैं। इन्हें पूरी तरह वे 
कार्य-रूप में तभी परिणित करना चाहते हैं जब आवश्यक सत्ता और 
शासनयत्र पर प्रशुता वे प्राप्त कर लें । राज्य पर ग्रुता प्रात करने के बाद 
कोई संघटरित दल' यदि कानूनों श्रोर वैध उपायो से अपने कार्य-क्रम की 
पूर्ति करता है तो काँग्रेस को उसमें कीई आपसि नहीं हो' सकतो--सिवाय _ 
इसके कि श्रगर वह उसे श्रन्यायपूर्ण सममेगी तो सत्याग्रह करेंगी | 
सत्ता प्रास करने श्रोर राजयंत्र अपने हाथ में आने के बाद कांग्रेस खुद 
विशाल परित्ेनों की कह्पना करती है| कांग्रेंस को जो' श्ारपत्ति है बह 
स्फूरे व्यक्तियों द्वारा *| जाने वाली असंयत, अनुत्तरदायित्वपूण, ' छांतों के 
सम्बन्ध में है | हर 
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अतीत काल में जब-जब क्रान्तियाँ हुई हैं तब-तब व्यक्तियों और समूहों 
ने दूमरे व्यक्तियों और तमूहों के €लाफ़ शासनयत्र की पहायता लिये बिना 
श्रपने मन से, कार वाई करने में ग्रागान्यीछा नहीं किया है | व्यक्तिगत और 
बां>गत घुणा को बढ़ाया गया जिससे क़ल्लेश्राम हुए और शातंक का राज्य 
स्थापित हुआ | ठीक ही कांग्रेस वर्ग-युद्ध पैदा करने वाले ऐसे बर्ग-हष के 
विदद्ध है | इसका यह मतलब नहीं कि श्राज्ञ वर्ग-संघर्ष का जो अस्तित्व 
है शोर जिसका श्रस्तित्व शताब्दियों से रहा है, उसे स्वीकार करने में 
कांग्रेस असमथ' है| सदा उसका प्रयत्न रहा है और श'ग्रागे भी बरावर 
रहेगा कि वर्ग, जाति या सम्प्रदाय-गत उन हंघर्षों का निराकरण बरेजों 
किसी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय या सब मिल्लाकर राष्ट्र के शिए छा्याय« 
मूलक हैँ । भारतीय राष्ट्र के विविध वर्गों के त्रीच संघ की इस स्वीकृति 
के कारण ही हमने इरिजन, खादी और ग्राम-उद्योग कार्य-क्रमों की कल्पना 
की । पर यद्यपि कांग्रेस स्वार्थों या हितों के इस संघर्ष को स्वीकार करती 
है, वह उसे बढ़ायेगी नहीं, न बह रान्ठुलन स्थापित करने और उसके 
सिलतिले में क्रानन अपने हाथ में ले तोने के किसी व्यक्ति या समूह -- 
बगं--के दावे का समर्थन करेगी 
फिर कांग्रेस, प्रणाली और उस अशणालो के इच्छित वा श्रनिब्छित, 
चेतन वा अचेतन शअस्त्र रुप में काम श्राने वाले व्यक्तियों भें भेद मानती 
है | जहाँ कांग्रेस किसी अ्रद्वितकररे और अ्रन्यायपूर्स प्रणाली का अन्त . 
"करने में अपनी सम्पू्ण शक्ति लगा देगी तह्षौ वह व्यक्तियों को तब तक 
तंग और दरिड्त:न करेगी जब तक उनके कार्य पाशंविक अथवा  क़ानन- 
विरेधी न हों इसलिए वहू किसी व्यक्ति वा समूद्द से व्यक्तिगत, असंबर्ित 
बदला लेने का पूरी तौर पर विरोध करेंगी | अतीत में इस प्रकार की प्ति- 
दिंसा ने अनेक यशस्विनी क्रान्तियों के इतिहास को अपमानित-« 
दूष्ित--किया है। चैंकि कांग्रेस की नीति श्रद्दिंता है' इसलिए उसे 
प्रणाली और व्यक्तियों में विभेद करता ही पड़ेगा । सिचाय कानूनी क्रम 
“' के और किसी हिंसक उपाय से ध्यक्तियों पर द्ाथन जगाने को उसकी 
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प्रतिज्ञा है | इसलिए आरंभ से ही वर्ग-ह प ओर वर्ग-युद्ध की हरएक बात 
का उसे विरोध करना ही है । 
जायदाद को जुब्ती का मामला भी इसो आधार पर आश्रित है। 
कांग्रेस के पास इतना सममने की बुद्धि है कि सभ्य समाज में, अन्तोगत्वा, 
सम्पूर्ण जान-मात्त पर शाज्य का अधिकार है। कल्पित सामाजिक 
उद्देश्यों की सिद्धि के लिए राज्य-द्वाय बराबर इनकी माँग होती 
रहती है। राज्य में कुछ ऐसे भी जुर्म हैं जिनमें जायदाद-ज्षब्ती 
यहाँ तक कि मृत्यु, का दर्द दिया जाता है। यदि शज्य का अपने 
नागरिकों के जान-माल पर अधिकार न हां तो ऐसे दण डॉ के कारण 
उसका व्यक्तियों एवं समूहों से बराजर सगढ़ा और संधर्ष होता रहे । 
सुद्ध के समय हर राज्य अपनी प्रजा को अनेक शेशिपों को समाज 
की रक्चा या भज़ाई के लिए अपने प्राण भेंट करमे का आदेश करता 
है । अभनिवाय सैनिक भरता ओर गश्रनित्वा्य सैनिक सेबा का नियम भी 
चलता है। सम्पत्ति अथवा जायद।द के लिए. भी यही बात है। लड़ाई 
की बाव छोड़ दे तो भो सामानव सम्रय सें प्रत्येक राज्य निजी समत्ति दा 
कुछ न कुछ अंश 2क्सों--करों-«के रूप में छीन हं सता है | असाधारण 
समय में तो सब कुछ, जिसकी उसे आवश्यकता होती है, हरजाना देकर या 
बिया हरजांना दियेभी, अपने अधिकार में से लेता है। यह सब जब्सों 
के नाम पर नहीं द्ोतां; एक संबटितं सत्ता द्वारा देश के क़ांनन के श्रनु- 
_ सार टैक्स लगाने के रूप मे द्वोता है । कोई, एक क्षण के लिए भी 
मिजी सर्मात्त की इस प्रकार को ज़ब्ती की आावश्यक्रता में सन्‍्देद नहीं . 
रखता । यही क्यों, उपपत्ति---थिवरा, सिद्दान्त तो यह दे कि सम्पूण सम्पत्ति 
शज्य की कृति--राज्य की पैदा की हुई है और प्राकृतिक अब्नस्था -में कोई 
निजी सम्पत्ति नहीं होती, न हो सकतीं है | लैंकि राज्य, फिर चाहे उसका 
रूप कुछ भी दो, सम्पूण निजी सम्पत्ति का जनक है, इसलिए, अन्तिम 
अवस्था में वह्दी उसका स्वामी भो है। आमतौर से झपने इस खामित्व 
'की बह पूर्णत: था प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग नहीं. करता; पर उसका कर्ण 
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यह नहीं है कि अधिकार ब्यक्तियों का है बल्कि इसलिए कि अपनी 
सुविधा तथा सामाजिक लक्ष्य के अ्रनुमार राज्य ने व्यक्तियों द्वारा भौतिक 
बस्तुओं तथा अधिकारों पर क़ब्ज़ा किये जाने और उस कब्जे को कायम 
रखने की एक विशेष प्रणाली को सम्पूण जनता वा समाज के लिए 
द्वितकर मान लिया है। बहुत से संत्रट्त शज्य तो नागरिकों को, इस 
सम्जन्ध में अपने ऊपर मुकदमा चलाने का भी अधिकार देते हैं। यह 
द्वो सकता हे कि एक विशेष प्रणाली को चलाने में, स्वाताधारण के हित 
के लक्ष्य की भली-भाँति पूति,न ही । डससे श्रच्छी योजनाएँ दो सकती 
हैं पर जब तक चलती है, राज्य-विशेष अपनी दी प्रणाली, अपने ही 
प्रबन्ध को सर्वोत्तम सममता है, था कम से कम इतना मानता है कि 
यद्यपि वह परिपूर्ण नहीं हे फिर भी उसमें कोई परिवर्तन करना 
भंयावद्द होगा । 

गजनीति में राज्य की परिभागा यह है कि तह अयने आान्तरिक रूप भें 
या अपनी सीमा में सबबंशक्तिमान दे | यह संभव है कि राज्य अपने तातपय 
की पूर्ति के लिए ही इस सब सत्ता का हर समय प्रयोग न करे | वह अपनी. 
सीमा के श्रत्तगंत अपनी सांततारिक स्वशक्तिमानता 'के कव्रियय शंशों 
को व्यक्तियों, वर्गों, संघ्रों अथवा स्थानीय संस्थाश्रों के इवाले कर दे 
सकता है पर राज्य के रूप में अपनी विशेष छाप का विनाश किये बिना, .' 
अपनी सत्ता का कोई अंश स्थायी रूप से हिल नहीं छोड़ सकता । बैसा 
करने पर अपनी सीमा में सबॉच्च वर्ग के रूप में उसका जो स्थान है। 
उसका लोप हो जायगा। इस तथ्य की स्वीकृति भष्ट्रयंध' के आधारभूत 
विद्वास्तों में से. एक है । यदि वह इसे स्वीकार न करता ता कोई राष्फू 
उसका संदस्य न बनता |. ० /- ४ 

भारत "के किसी मी. राजनीतिक दल की तरह कॉ्मेंस मो जानती दे... ' 
कि भावी श्रर्थनीति ' को समुचित रूप॑ देने में. “उस समय की नवीन ' 
परिस्थितियों के श्रनुकू ल राष्ट्र की सेवा के लिए उसे व्यक्तियों ओर वर्गों 
के अनेक अधिकार छीमने पड़ेंगे | कराची अधिवेशन में पांस हुए 
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भोतिक अधिकार ओर आर्थिक कार्य-क्रम! वाले प्रस्ताव में इस प्रकार 
का एक बड़ा कार्य-क्रम उसने स्वीकार किया है | अधिकार छीनने में वह 
इंजाना दे सकती है. और नहीं मी दे सकती | यदि कोई राज्य समसता 
है कि क्रिसी व्यक्ति वा वर्ग द्वारा अतीत काल में किसी अधिकार का उप- 
भोग श्रनुचित रीति से किया गया है या उस पर किये गये परिश्रम का 
काफ़ी सुश्नावज्ञा अ्रत्र तक उसे मिल चुका है तो बह हर्जाना देने के 
लिए बाध्य नहीं है। कांग्रेस जानती हे कि यह सभ, और इसके अलावा 
प्रोर भी बहुतेरे काम, जो राज्य को सावंजनिक हित के लिए करने 
पढ़ते हैं, उसे करने पड़ेगे। अपने इस कतंव्य-पालन में वह स्थापित 
स्वार्था के किसी विचार से न हठेगी | वह भारत्‌ के कथित 'राष्ट्रीय ऋण! 
की प्रत्येक मंद की जाँच करेगी। इसी प्रकार वह प्रत्येक भारतीय स्थापित 
स्वार्थ की जाँच करेगी-«फिर चाहे वह जिस प्रकार, अवधि और काहय- 
निक पविश्नता का स्वार्थ हो | जन-हित ही इस न्याय की कसोंटी होगा। 
तिस पर कांग्रेस ने अपनी सहानुभूतियों को कमी शुप्त नहीं रखा । जो 
स्वार्थ भारत फी स्व-सामान्य जनता के हितों के विरुद्ध हैं उन्हें मिट्ना 
ही होगा | गांधी के पथ-प्रदर्शन में स्वराज की जिस योजना की उसने 
कह्पना की है उसमें इसके सिवा दूसरी कसौटी के लिए स्थान नहीं है । 
इर स्वाय को कोटि-कोटि श्रमिक भूखी जनता की भलाई के. अनुकूल 
अपने को ढालना ही पड़ेगा । इसी तथ्य के कारण बहुतेरे देशी द्थापित 
सवा कांग्रेस से आँख मिलाने में मेंपते है | 

यद्यपि क्रिस इन सक्त बातों में किश्वास रखती है पर साथ ही सम्पत्ति 
की ज़ब्ती के सम्बन्ध भें असंयत श्रीर अवुत्तरदायी बातों को निमत्साहित 
भी करती है.। उदाइरंणु के लिए बह व्यक्तिगत काश्तकारों या काइतकारों के 
'दल्न-दारा जमीन पर अधिकार फ़र लेने को सहन न करेगी। इसी प्रकार यदि 
_बद् सावंजनिक कह्याण का संरक्षक होने के अपने दावे औौर अपनी नामंबरी 
की सच्चा करना चादती है तो मिल के ममूरों द्वारा क्रित्ी (मक्ष पर कब्जा 
किये जाने को. वह बर्दाश्त न करेगी। अतीत काल में, क्रान्तियों में, 
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यह सब हुआ है जिसका स्थायी वा अस्थायी परिणाम उन राष्ट्रों के लिए 
इतना भयावद हुआ कि उनके बु” अधर को दुर करने में उन्हें वर्षा 
तक कष्ट और त्याग का जीवन बिठाना पड़ा, वर्षों तक उन्हें हर तरह 
को अव्यवस्था सहन करनी पड़ी । इसलिए भारतीय राष्ट्र और भारतीय कांग्रेस 
का जब्ती की असंग्रत बातो को उत्तेजन न देने का निर्णय उचित ही है। 
ऐसी अ्रसंयत बातों से किधान और मजूर के मन में कूठों राजनीतिक और 
अधिक घारणाएं और श्राशाएँ उसन्न द्वोंगी | सम्पूर्ण छुधटित . समाओं 
में राजनीतिक और कानूनी अधिकार दुषणों और गलतियों के निराकरण 
का कोई न कोई क्रम निश्चित कर लेते हैं | इन ग़ल्नतियों को दूर करने का 
कार्य व्यक्तिगत, श्रसंघटित, अव्यवस्थित और अश्ानपुर्ण मथ्रत्मों के 
भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता | उसके लिए कोई ढंग, कोई प्रणाली 
होती चाहिए | इप्तीलिए कांग्रेस ने विधान परिषद वो धारणा को स्वीकार 
किया और बढ़ाया | द 


““ 688४, बगवई के खुले अ्रधिपेशन में | 





जज दहणग क्‍ 
+ ४५ । । | 
कांग्रेस और समाजवाद 
हमें घुड़क कर कष्ट जाता है कि “जैसा हर स्कूली विद्यार्थों को जानना 
' चाहिए, समाजवांद एक ऐसी 'श्राधिक उपरपत्ति ( थियरी ) है जो संसार 


की परीशान  करनेवाली समस्याओं की समझने और हल करने का. प्रयत्न , 
करती है [??# पर एक स्कूली बाज़के इन निर्दोष से दिखने वाले शब्दों का | 








॥इस ऐोख के सब्र डद्तांश पं० जवादर खाक के (8६३६ में क्षिखे) . 
कोेख से किये गये. हैं । पर हर. हि 0 आन अप की 
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पूरा ताथयय समझे बिना भी परिभाषा जान सकता है | परिमाषा दो बातों 
में से एक की श्रोर निर्देश करती है; या तो /१) दमारे इस छोटे विश्व 
को परीशान करनेवाली सभी समस्याएँ आर्थिक हैं और सिफ आशिक 
सम्बन्धों के कारण पेदा होती हैं, या (२) मानवीय समस्याएँ भी हैं, जो 
यद्यवि इमारे श्राथिक सम्बन्धों से कमोवेश प्रमाबित द्ोती ई पर उनकी 
सीमा पार कर जाती हैं और श्रपेज्ञाइत अलग अपनी स्थिति रखती हैं 
'तथा शुद्ध श्राथिक समाधान की श्रपेज्ञा दूसरे हल चाहती हैं । 

पहले मामले में, सम्पूण मानत्रीय सम्बन्ध, प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यज्ञ रूर 
से, समाज के आधिऋ ढाँचा (निर्माण) के परिणाम है । सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक मूल्यों की तो बात हा बया, सम्यूण' भौतिक, बौद्धिक, नेतिक 
श्रौर कलागत मूल्य श्राधिक शक्तियों-द्वारा नियत्रित देते हैं। अगर यह 
ब्रात सद्दी है तो समाजवाद कोर आधिक सिद्धान्त नहीं रद्द जाता बल्कि 
सब ध्कार के सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्धित विचार और काय की एक 
दाशनिक प्रषाली का रूप ग्रहण कर तता है | इस हेंसियत से मानवता 
द्वागा अब व% ग्रदण किये हुए आधारभूत मूहयों का पुममूल्याक्न करना 
ज्सके लिए, श्रावश्यक्र है | दुसरा निर्देश लें ओर थह् मानें कि संसार की 
समस्याएँ न तो शुद्ध आ्थिक हैं, न श्रथ-प्रधान हैं तो समाजवाद केवल 
, एक आविक उपरपत्ति बन जाता है | तब सानवजीवन और कार्य के एक 

अ्रंश मात्र से फिर चादे वह अंश कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका 

सम्जन्ध श्राता है जिसका प्रभाव जीवन के ग्रन्य सम्बन्धित 'ज्लेबं में भी 
पड़ता है | तब्र वह एक जीवन-दश न द्ोने का दावा नहीं कर सकता, न 
बह संसार की परीशान करनेवाली सम्पूर्ण बुगाइयों का समाधान ही उपस्थित 
कर सकता है | उस इालत में आधारभूत मूल्यों का बदला जाना था बहुत 
अधिक ग्रभावित होना आवश्यक नहीं है। हाँ, विकास के अदृश्य क्रम से 
' उनमें परिवर्तन हो सकता है। 

इसलिए विन्तन को स्पष्ट करने और काय को विवेकसम्मत बनाने के. 
लिए एक सच्चा जिशासु यह पूछने की हिम्मत कर. सकता है कि असु्क 
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समाजवादी इन दो दृष्टि कोश म॑ से क्लिस ग्रहण करता है । अगर यह स्पष्ट 
नहीं कर दिया गया तो इससे श्रम शोर गड़नचढ़ी हो सकती है । उस द्वालत 
में यदि उसके छाप के समाजवाद को कुछ दूसरे प्रकार का सम्रक लिया 
जाय तो समाजवादी शिकायत नहीं कर सकता | 
फिर श्रगर कोई उपपत्ति--'थियरी'--तंशार को परीशान करनेवाली 
कुछ? नहीं बालक तभी समस्यात्रों को दल करने का दावा करती हैं या 
यदि वह “साधाजिक पुनगठन! का लक्ष्य रखती है, शौर पुनः यदि उसकी 
धकड़ मापसं॑वादी! है श्रोर अपने साथ बह सुपरिमाषित ओर स्वीकृत 
'वैज्ञानिक' विशेषण लगाती है तो उससे यही स्वाभाविक्र निष्कषा निकलता 
है कि जिसे प्रवलित मत या कद्चस्पंथ विशुद्ध वा मुख्यतः आयिक मूल्य 
मानता है वही नहीं बल्कि सभी प्रकार के मूल्य झोर सम्पूण” जीवन ही ' 
ढलाई पात्र में उब्रल रहा है। सम्पूर्ण मानवजीवन का परीक्षण हो रहा 
है, और पृथ्वी पर एक नई जमीन श्रौर नया आरयमान (निश्वय ही ऐति- 
हासिक भविष्य में) उत्पन्न करने की चेष्टा हो रही है | बोह्शोविकों की श्रोर 
शरीर उनके द्वारा ठीक यद्दी दावा किया जाता है। उन्होंने: मानव, चन्दन _ 
आर कार्य के प्रत्येक क्ञेत्र में क्रान्ति .उपस्यित कर दी है | व्यक्तिगत और 
कोडुम्रिक सम्बन्ध, सन्तानोधादन और शिशुन्संवर्द्धन, अ्ध्यापन शोर 
शिक्षण, केला ओर विज्ञान, सादिति श्रौर दशन, नीदिशास्त्र श्रीर सनो 
विज्ञान, सामाजिक, राजनीतिक ओर ,आधिक भारणाएं »र सम्बन्ध, सभी 
बदल गये ६ै। न केवल प्राचीन व्यवस्था अह्कि सभी प्राचीन' मूल्य भी 
पूरी तौर पर उल्चन-यशट भर हैं। 5हकुल नवीन मंनोविशान के साथ एक .. 
मतन मानव-मन के निर्माण का उपक्रम चल रहा है।... . / 
वेशानिफ समाज़वाद के नाम पर किये जाने वाले: ये सब दावे | ऋगर- 
सही हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग जिनकी निश्ठ ' 
से नह नहीं हो गई है, आाशका से भर उंठवें हैं।- वे उसकी “पसंगन्वश : . 
: चर्भा से नहीं बलि जित ज़ोरदार ढंग से और मानव-जाति के कष्टो के एक-: 
मात्र समाधान के रूप में तसाजवाद और विशेषत। उ6के एक विशेष रूप | 
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की देश के सामने बार-चार उपस्थित किया ज्ञाता है उस कारण आशंकित 
दोते है । इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ऐतिहासिक आवश्यकता के 
कारण वंह०«*समाजवाद--हम पर आगेपित है श्रोर जा उसकी श्रावश्यकता 
ओर अ्निवार्थता का अनुभव नहां करते, वे पुगाणुवर्थ। और प्रतिक्रिया- 
बादी हैं क्‍ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में और दूतरे देशों में भी समाज- 
बाद पर आक्रमण करनेवालों मे से बहुत से लोग सामानक ओर 
राजनातिक प्रतिक्रियाबादी हं। वे स्थावित स्वार्था' के चेतन श्रथवा 2 चंत 
सद्ायताप्राप्त वा अवैतनिक, एजेंट हैं। बेन केवल समाजवाद के विरुद्ध 
हैं वहिक उन सत्र सुधार के विरुद्ध हैं. जे पृथ्वी के दीन-हन शोपित जनों 
के साथ किसी सीमा तेक न्याय करने के लिए उपस्थित किया जाता है | 

पर आलोचकों की इन दानों भ्रेणियों के|। एक समझ लेना सुधारक 
ओर प्रतिक्रियाबादी भिन्न ओर शत्रु को एक मान लेने--जैता है| इस 
प्रकार का अम ब्यथ ही उन लोगा को दुर्बल कर देगा जो न्याय और ' 
खतंत्रता के लिए लड़ रहे है | 


५ क्‍ र »< 
“यह सष्ट है कि हमें राजनीतिक प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता, पर अपना 
च्यान केल्द्रित करना चाहिए" “तब यह समाजबाद की बात क्यों | 


समाजवादी दृष्टिकोण शजनीतिक युद्ध में सहायक होता है ।""थह हमें अनु 
भव कराता है कि (सामाजिक विपयों के अलावा मी) स्वतंत्रता के असली 
सजनीतिक तत्व क्या ड्ाने चाहिएँ |! । 

यह ठीक है कि समाजवादी इृष्टिकाण खवत्भता के राजनीतिक तत्तों का 
अनुभव करने में हमारी सहायता करा है। पर नंप्नतापूवंक यह बात कहीं 
जा सकती है कि समाजवादी इष्टिकीश और समाजबाद एक दी चीज़ नहीं 
हैं । सम्राजवादी दृष्टिकोश सत्र समत्याएँ ,इल करने का दावा नहीं करता। 
'वहू संमाजवाद हार प्रभावित है पर अपने को बेशनिक समाजवाद के नाम 
से नही गुकारता, न बह आवश्यक रूप से माबर्स का अनुगमन करता है । 
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संभव है, उसे मावर्स तथा उसके साथियों से हफूति' प्राप्त हुई दो, संभव है 
यह वेज्ञानिक-समाजशास्जीय तथा आधिक अ्रध्ययन पर आश्रित दो पर 
वह किसी खास प्रकार का समाजवाद नहीं है। उसमें सुधारकता है । वह 
किसी व्यक्ति या-समूह के सम्पूण जीवन को निय॑त्रित करने का दावा नहीं 
करता | वह मुख्यतः और प्रधानतः व्यक्तियों के आर्थिक सम्बन्धों में परि- 
बर्तन पेदा करता है। इसीलिए श्रनेक स्थानों पर वह पुराणपंथी दलों एज 
सरकारों द्वारा भी अ्रपनाया गया है | यदि समाजवादी दृष्टिकोण का यही 
अमभिषाय है तो मेरा कहना है कि बह कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों में 
निद्वित है | इसके लिए मोलमेज परिषद में गांधी जी के भाषण के अंतिम 
वाक्यों के उद्धृत कर देना" या १६२४ के ओऔरौक्त में भारतीय कांग्रेस- 
कमेटो के बम्बई झधिवेशन में प्रास प्रस्ताव* की ओर इशारा कर देना 
मात्र क्राफ़ी हे ["***९* 4« # कक ह ह 


१, इन स्व के ऊपर कांग्रथ, तत्त्व रूप में, देश के पक कोने से दूसरे 
कोने तक फैशे हुए सात लाख गाँवों में बसे कोटि कोडि मुझ और 
अधभूखे आशियों का प्रतिनिधित्व करतों है--फिर चादे ये विदिश 
भारत के हों या देशों राज्यों के | द्ांग्रेस की राय है कि विध्त भी 

क्‍ स्वाथ को सं(्षण दिया ज्ञाय उल्ते इस क्रोडि-कोडि जनता के 
द्वितों के नियंत्रण में चल्नना' दोगा। इृश्तीजिए श्राप कही-कभी.. 
विभिन्न द्ितों में संधर्ष होता देखते हैं। और अगर कोई सच्चा 

घष उपरियत हुआ ता मुम्े कॉम्रेस के नाम पर यह कटने में कोई 
हिचकिचाहुट नहीं कि कांग्रेस हन कोडि-कोटि भूक आश्यियों के द्वितों 

' ' की रक्षा के लिए किसी भी द्वित भर स्वार्थ को वक्षि दे देगी। ! 

२. “इस कमेटी की रोष में भारतीय जनता ,की भीषण गंरोवी और 
,... अम्मा का कारण केवल भारत का विदेशी शोषण ही नहीं है | 
बिक समाज की पह अभेव्यद्वस्था भी' है जिसका समर विदेशों 

शासक इसलिए करते हैं. कि उनका शोषण जारी रहें। इसकिए, 
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१६२६ के प्रस्ताव में वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक निर्माण की 
भीषण विषमताश्रों के दूर करनेवाले क्रांतिकारी परिवतनों' की बात कही 
गई है। इस प्रस्ताव को पास करने के कारण “यह कहना कि कांग्रेस 
समाजवादी हो गई दे, बाहियात बात है |” यह बिल्कुल सच है| पर यदि 
यह सच है तो अपने परिणाम एवं गुण-व्यंजक तत्तों में समाजवाद कुछ 
दूसरा ही पदार्थ द्ोगा | यह्दी समाजवाद है जिसके कारण हमारी सेना के 
टुकड़े दो जाने श्रोर उस राजनीतिक प्रश्न से हमारा ध्यान हट जाने की 
संभावना है जिस पर कंग्रेस और गांधी जी बराभर ज़ोर देते रहे हैं। पर 
इसका मतलब समाजवाद का दखमीना लगाना नहीं है। इसका मतलब 
इतना ही है ऊि फ़ितहल कांग्रेस ने कुछ ऐसे प्रस्ताव श्रीर सुधार हमारे 
सामने २खे हैं जिन्हें 'समाजवादी' कहा जाने लगा है पर जिनका कथित 
समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है | झ्राज वह मुख्यतः गजनीतिक प्रश्न 
को इल्ल करने बा प्रपत्न करती और उसी पर ज़ोर देती है । वइ आधिक 
सुधार की उपेक्षा नहीं करती | पर उसने आर्थिक जीवम का निर्यत्षण करने 
पाले समाजवादी सिद्वान्तों को स्वीकार नहीं किया है। राजनीतिक लड़ाई 
के खात्मे के बांद कांग्रेस क्या करेंगी, यह भी उसमे विधान परिषद वाली 
जात स्वीकार करके स्पष्ट कर दिया है । 

शे हब * 

““*““यह आवश्यक नहीं कि हम माक्स की मद्दानता या सामाजिक 
च्यावार-सम्बन्धी खोज्ञ में इतिहास % प्रति उसकी व्याख्या-विधि की श्रेष्ठता 
पे इन्कार करें | हम साक्स और उसके |जीवन-कार्य की प्रशंसा, . उसके 
सम्पूण निष्कर्ष को माने बिना भी, कर सकते हैं | विज्ञान सक्य के शोध 


.... इस गरीबी और भभ्राव को दूर करने और भारतौय ज़न-सभूह की 

अवस्था सथारने के उद्देश्य से समाज के अधिक और सामाजिक 
. निर्माण में कांत्िकारी पतरिवतन करता और गहरी पिषत्ताश्ों का 
»,, निराकरण करना आावश्यक्ष है | ?! पी जे 


काँग्रेस श्ोर समाजवांद ११, 


की विधि वा क्रम है | उस क्रम के परिणाम भी उपके अन्तर्गत हैं। एक 
आदमी शोध की विधि-विशेष या क्रम-विशेष को सद्दी मानता है तो उसके 
लिए आवश्यक नहीं कि एक विशेत शोघक उस विधि से जिन परिणामों 
पर पहुँचा है उन सब को भी वह ठीक मान ले | भोतिक विज्ञान के सभी 
क्षेत्रों में यह बात सत्य है| पर सामाजिक बविज्ञानों में यह और भी सत्य है 
पयोंकि उनमें शोध के ज्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत हैं श्रौर शोधक को इच्छा- 
नुधार प्रयोग न किये जा सकते है, न उन्हें चहुत हुपादा बढ़ाया ही जा 
सकता है | फिर बाधक ओर विशेष कारण भी अहंख्य होते हैं। स्यृूट्न 
और आइंध्टीन दोनों ने एक ही वैज्ञनिक विधि वा ढंग का. अवल्लश्बन 
लिया, फिर भी दोनों के निःकर्ों में केती ग६री अंसमानता--क्रितना गहरा 
अन्तर है ! इससे विधि वा ढंग को ग़लती नहीं सिद्ध होती । इससे इतना 
ही मालूम होता है कि समय, स्थिति तथा मानव ज्ञ'न॑ की अवस्था शोघक 
के प्रयोग को मर्यादित, सीमित, कर देती है। जब विशुद्ध विज्ञानों का, 
यह द्वाल है तब्र सामाजिक विज्ञानों का क्या हाल होगा जो रतंत्र सेकहर 
शक्ति से पूर्ण मानवें के बारे में शोध करता है । 
पुराकाज्ञ में कितने ही प्रक्‍क्ताथ्ों-नवियों-वझोर छुधारकों ने 
अपनी पीढ़ियों की विचास्यस्मरा को ऋ्तिकारी देन दी है।. पर उनके 
कुछ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्तों फो, जिमके बारे में उन्हें तथा उनके 
अनुयायियों को कोई भ्रम वा शंका ने थी. और जिसकी रहा के लिए 
उनके श्नुवायी न केवल दूसरों के गले काठ लेने को तैयार रइते ये बल्कि 
उस सत्य-की सेवा के लिए शक्ञी-खुशी से अपने जीवत की बलि देते को 
भी ते गर रहते थे, आज न केवल मानव जाति बल्कि उन्हीं के बादबाले 
अनुयायी बहुत बदले रूप में स्वीक्ार-करते ई। इससे द्नकी . महता.. 
कर श्रे्ठवा में कोई कमी नहीं भ्राती । इसलिए विचारवान व्यक्तियों के. 
लिये यह: ज़रूरी नहीं कि माक्त, और लेनिन को ओड़ माने. तो, उनके. 
सखूंण निष्कर्शं को मी स्वीकेर करे | जिना किपी मत में दीक्षित हुए भी 
'; इम् अंसकी प्रशंसा कर सकते ई। श्रकस्मात्‌, शान ओर शोध के छ्षेत्र का 
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अन्त नहीं हो गया है। प्रत्येक नये शोध के साथ स्वभावतः ज्षेत्र विस्तुत 
शोता गया है | जेसे धर्म में वेसे ही राजनीति में भी कहता की निदा करनी 
चाहिए-..-चल्कि राजनीति में तो इसकी श्रावश्यकता श्रोर श्रधिक है क्योंकि 
धर्म में जो नम्नता तथा आत्मापंण की भावना है उसके कारण अपने 
अनुयायियों पर उसका नियंत्रण भी र्टता है । 

“जुलाई, १६४६ ] 


4 ११३ 
गांधीवाद क्‍या चाहता हे? 


आखिर गांधीवाद क्या है? यानी गाँधी का ध्येय और उसके 
ग्राद्श क्या हैं ? इतिहास के नाटक में वह कोन सी भूसिका का अ्रभिनय 
कर रहा है ! संसार के इतिद्वास में उसका क्‍या स्थान है ? वह आज 
किन सवालों को . इल करना चाइता है। दुनिया आज किस मर्ज से 
 परीशान है जिसकी दवा बापू करना चांदइता है | 

संसार में दो परह्पर-विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैँ। एक 
प्राध्यात्मिक शरीर दूसरी आंधिमीतिक । इनका संधर्ष बहुत पुराना है। 
आज यह जमाना है, कि अगर मेरेंजैसा आदमी परमाथिक बन जाय 
तो +शंकरलाल--जैठा व्यवद्वारश उसे एक प्रिन में बेबकूंफ़ ' बना 
सकता है| यह हुआ, एक ऋगड़ी |  दूसय भी ऐसा ही. विकट रूगड़ा 
है। दम ब्यक्ति को आगे बढ़ाये' या समूह को ? व्यष्टि प्रेष्ठ है या 
... ,5।ज्रौ शंकरलजाज बेंकर (थो उस सम घंसरसिव के मंत्रों ये) से . 
अभिप्राअ है। #. . ऐप, 
का हक ट रु संपादक | . 
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समष्टि | श्राज तक इमारे समाज में ऐसा ही हुआ। हमने कुछ समय 
तक व्यक्ति को आगे बढ़ाया जिससे समष्टि की द्वानि हुईं। फिर 
कुटुम्म को सामुदायिक घटक बनाया, जिससे व्यक्ति मर गया | पश्चिम 
में 'लेसे फेर! के सिद्धान्त ने ध्यक्तितद को बेहद चढ़ाया। और अब 
बोल्शेविज्म समष्टिबाद का श्रान्तिम छोर गाँठने जा रहा है | व्यक्तिगत 
सदाचार और समष्टिगत संदाचार में विरोध माना ज्ञाता है। साध्य» 
साधन में विरोध, मनुष्य और य॑त्र में विरोध, राष्ट्रीयता और असन्‍्तर्राष्ट्रीयता 
में विरोध । इस तरह जिधर देखिए, सिया विशेष के कुछ नक्षार नहीं 
आता | इनके मारे संसार का गला घुट रहा है| इन बिरोधों का परिहार 
कैसे हो ? यह दुनिया का सबसे त्रढ़ा सवाल है | इस सवाल को और 
हसके जवाब को हम अच्छी तरह समर लेंगे, तत्र पता चलेगा कि 
सचनाध्मक कार्य और राजनीति का दया सम्बन्ध है ? 

इस सवाल को हछ्त करमे का एक तरीका तो थह है कि दो विशोधी 
सत्वों में से एक को खतम कर दें, यानी व्यक्ति को समाप्त कर दे या 
समाज को, जैसा बोल्शेविज़्म कहता है | वह सामदायिक या संघनीति को 


मानता है। लेकिन इस तरीके से. व्यक्ति का विकास नहीं होगा | और . 


न समष्टि की इस्ती दी कायम रहेगी । 


दूसंग तरीका है इन दोनों का समन्वय; वैबक्तिक नीति और-सांघिक 


नीति का सामझध्य | एक को खतम करने का तरीका है तो सरल, लेकिन 
उसकी अधपिक्रिया हींगी वैयक्तिक या सासोमिक व्यापारों का . विह्कूल 
. अन्द हो जाना !. बापू का तरीका समन्वय का तरीका है; जो हसारी गीता 


में है। बह है दोनों का मेल बैठाना । अ्रध्यात्मिक और आधिभौतिंक, 
जीवन-का सामआस्य आंपूकां मागे है। इसीलिए उस दिन उन्होंने स्पष्ट. 
"कह दिया। कि जब तक मैं. संमाज को मोज्ष नहीं दिल्ला सकता, मुझे अपने. 
लिए मोक्ष की द्रकार नहीं है। नतीजा यद है कि गांधी व्यक्तिगत. 
' नीतिमतां और समाज की नीतिमत्ता का भ्रविरोध) सिद करना, चाहता है| 


साध्य ओर साधन का पेव्य, साधना चाहता है | -बोल्शेबिक्मम सिप्ा सोध्य 


श्श्द् गांधी-मार्ग 


पर ज़ोर देता है। वह सत्य के एक ही भाग का विचार करता है । उसने 
मूल्यों की एक पूरी परिपाटी को नध्ट कर दिया है। आपू का कहना है कि 
इमें तो इन परस्पर-तिरोधी मूल्यों का समन्वय करना है। यह समन्वय कैसे 
हो? बापू के पास दो ओक्षार हैं---तत्य और अ्रद्विता । इनके जरिये वह 
श्रम ओर संपत्ति, सत्ता ओर स्वातंत्र्य, केन्द्रीकरण झोर विभाजन के विरोध 
का परिह्र करना चाहता है। श्रगर कोई बापू का यह ध्येष मानता है तो 
बतलाइए वह राजनीति से कैसे दूर रह सकता है १ अगर वह एक कोने 
में बैठकर रामनाम जपता हुआ तकली चलाता रहे तो यह तो पहले भी 
संन्यासी किया करते थे । बापू ने अगर रांजकीय क्षेत्र को छोड़ दिया तो 
उसकी ऐतिहासिक भूमिका समाप्त ही जायगी। बह हमें कुछ आत्मविद्या 
सिखाने नहीं आया हैं। उत्ते लिए श्राज गु जाइश नहीं है | इस अगर 
सामाजिक जीवन को छोड़ दें, तो उत्तमें हमारे पुरखो की गलती का दी 
झनुकरय शोगा। थे कइते थे, दनिया बुरी है, दष्ट है; भाई, गुफा में 
माला लेकर बैठो | श्राज माला को जगद्ट तकली या चर्खें मे ले ली तो 
कौन बढ़ी बात हो गई ! जो राजकारण ( राजनीति ) से भागते ई, वे 
बापू के जीवन-कार्य को नहीं समझते | वे नहीं जानते कि बुद्ध, मद्गवीर 
और ईसा की अहिंसा को थापू कैसे विकसित करना चाहता है । हम अगर 
अ्रपन्ना एक छोटा-सा फिरकां बना लेंगे, दतिया की संमटों से भाग खड़े 
दंगे तो सेकरे ओर कुटिल दिलवाले, इतिहात-विधुल्न, कहपनाशुन्य, , 
धर्मास्ध और तत््वान्ध बन जावेंगे । बापू का औीबनोदेश' बिरोधी शक्तियों 
का, सत्य श्लोर अ्रद्वितता के साधनों से, समन्वय साथना है। यह इमें मजबूर 
करता है कि इस राजकीय मैदान में कूंद पड़े'। बापू की साधना वेबक्तिक 
देती; तो उप्ते इससे सन्तोष हो जाता, कि बह ख़ुद इरिजनों से नफरत 
नही कर्ता और जगन्नाथ के मन्दिर में नहीं जाता। लेकिन इतने से ही 
उसे. तसहली नहीं है । वह दैरान है कि. दूसरे क्यों जाते हैं ४ आपसे यह 
'निश्ञम्रपूर्वक कह दू. कि विरोधी शक्तियों का सामंझस्प 'ब्रिना सह और 
अहिंसा के हो ही नहीं सकते | यह राजकीय क्षेत्र से भाग कर नहीं दोगा ॥ 


युरोर का यद्व दूसरा आक्रमण | १ हट 


सिफ. रामनाप्न वाले और चर्खा-तकली वाले बापू के से अनुयायी नहीं 
हं। सच अनुयायी वे हैं जो रचनात्मक और प्रतिकारात्मक दोनों ज्षेत्रों 
में काम करते है |”"“'अरगर आप राजकीय ज्ेत्र को छोड़े दंगे तो अपने 
आपका खतरे में डाले गे; बापू के जीवनकाय ओर तत्तज्ञान को खतरे 
में डालेंगे | 

“३० | ३ । ?३८ डेलांग, उड़ोसा ] 

[गांधी सेवा संघ के सद॒ध्यों के सामने यह प्रश्त था कि उन्हें 
क्रियात्मक राजनीति में भाग ज्ेना चाहिए या केघदछ रचनात्मक कार्यों 
तक अपने को मर्यादित रखना धादिए्‌ । इस्चो चर्चा में आवाय कृपकारी 
ने अपने उत्त विचार प्रकट किये थे ।.....संपादक | 


॥ न 8705 % आज 


। १२६ 
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मैं उन लोगों में से हूँ. जिन्हें जवाइरलान जी श्रषमक्त कहते हैं। 
लेकिन में इसे अंप्रभत्ति नहीं समझता । जब गेरी तवीशक्रत खराब दा जाती 
हैं ती कोई एआ० दी० ची० एस, या एल० एम० ऐंड्र एस० हाफटर कहना 
है वैसा करना पढ़ता है । उसका अंधमक्त बनना पढ़ता है | सं'तता हूँ 
कि द्रागर मरना भी है तो हियो वेबकूफ के द्वाथ से न मर ; शिक्षित 
डाक्टर के द्वाश से मर जिसले मरने पर दुनिया बुके वेबकूफ़ न कहे | 
अगर धर चंगवाना होता ह ता किसो | 'जीनियर ( स्थाफलशार्सती ) के 
पास जाता हूँ । सोचता हूँ कि घर टेढ़ा भी हो जाय तो किसी इंजीनियर के 
हाथ से हो, नहीं तो मूर्ख ऋदलाऊँगा। उसी तरद देश के रामनैतिक 
 कार्मों ऐसे लोगों को मानता हू जो इसके विशेषज्ञ हैं। सुभते 


१२० गाधी-मार्ग 


कोई कदे कि जो लोग कमी देहात में गये ही नहीं उनकी जात हिन्दस्तान 
की आधिक योजता के बारे में मानो; तो में कैसे मान सकता हूँ ! जो 
उसका जानकार है उतती के पीछे चल्लना मैंने सीखा है। 

कुछु लोग कहते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर नज॒र रखनी चाहिए | 
मुके इनकी श्रन्तर्शाष्ट्रीय नीति की बातें छुनकर हँसी आती है| दूसरी 
सारी बातें सीखने के लिए तो न जाने कितना खत्न कर डालते हैं लेकिम 
कहीं 'प्टेट्समन! में या दूसरे क्रिती अखबार में दो-चार लेख पहु लिये 
तो अपने को श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति के विशेषज्ञ समझने लगते हैँ। वहाँ 
अ्रन्तर्गाष्ट्रीय परिस्थिति का यह हाल है कि कद्दोँ वया हो रहा है इसका 
ठीक-ठीक पता ही नहीं चलता । इग्लेंड का प्रधान मंत्रों चेकोस्लोवाकिया 
के बारे में आज एक कहता है तो कल कुछ ओर ही | हमें अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति का ठीक-ठीक द्वाल नहीं मालूम द्वोता । 

हाँ हमारे देहातियों को तो यद भी नहीं मालृप कि हमारा मुह़क 

कितना बड़ा है | मुझसे पूछते हैं कि तृम कहाँ के रहने बाले हो, तो 
में जवाब देता हूँ कि सिंध का। वे बेचारे जानते ही नही कि प्विंघ 
कहाँ है ! मेरी तरफ देखते रह जाते हैं। इसलिए श्रांजकल तो 
. यही कह्ट देता हूँ कि बनारस का रहने वाला दूँ। बनारत पुराना तीथ॑- 
स्थान है इसलिए उन्होंने उसका नाम सुना है । जो लोग पिंघ महीं 
जानते वे लोग क्या जाने कि कहाँ स्जिबट है, कष्टाँ चेकोस्लोवाकिया 
ओर कहाँ पैरू है | 


राजनीति के भी विशेषश हुआ करते हैं। उसमें भी एक विशेष , 
प्रकार की बुद्धि और नैसगिंक प्रवृत्ति द्ोती है| सिफ पच्चीस आदर्मियों 
के एक साथ मिलकर विचार. करने से राजनीतिश की दृष्टि नहीं श्रा , 
जाती। पच्चीस गधों के दिमाग़ से एक श्रादमी का दिमाग नहीं बन 
जाता | सी बेवकूफ! को एक अक्लमन्द नहीं दोता | जो श्रवह्मन्द है उतका 
, मानना ही लोकशाही है | शर्त इतनी ही-कि उ्तमें कोई जोर-जुबदस्ती, 
, ले. ही |. इसीलिए. बाधू कहता है कि ल्ोकशाही ( प्राजातंत्र ) का सार 
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अ्रह्टिंसा है । जहाँ हिसा होती है वहाँ लोकशाही नहीं होती | हमारा दावा 
है कि लोकशादी हिन्दस्तान में ही है; निया में और कहीं नहीं। 
लेकिन बेवकूृफ़ों के सिर मिनते रहने से काम नहीं चलेगा | उनके 
सिरों की आजकल कोई परवा मी नहीं करता | सिफ़ हाथ गिन लेते हैं। 
इस तरह से द्वाथ गिनकर काम करते तो मद्ठात्मा जी ने जो किया वह 
कमी नहीं हो सकता । न सविनय भंग होता, न असहयोग या सत्याग्रद 
होता | दुनिया में सभी काम केवल बोटों से नहीं वबलते । ऐसी शजोश्न 
लोकशाही केगल हिन्दस्तान में हम चलामा चाहते हैं। इंल्लेंड में जंग 
करता है. वा नहीं, यह प्रधान मंत्री तय कर लेता दें। तब पार्ल॑मेंट 
बुलाई जाती है। हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि एक इज़्ार सिर वाला 
राक्षस, जिसमें न कोई अनुशासन न अक्ल है, इन बातों को तय करे | 
इस तरह लोकशाही नहीं चलती । हछ्व० खरे का मामला आया तन्न यह 
चिजलाहट हुईं कि लोग उसका निर्णय दे” | यह लोकशाही नहीं है । 
लोकशादी में लोगीं को अपना नेत चुनने का. अधिकार है। उसकी 
अमलदारी में लोगों को उसका साथ देना चाहिए | श्रगर हस:तरद- 
चुना हुआ कोई नेता लोकशाही का गला घोंट दे तो दूसरे 'घुनाव में 
उसे निकाल बाइर कर देना चाहिए । 'उसकों जग दूसरा नेता चुने... 
लेना चाहिए | मद शोकशाही है |  लेकिम यहाँ तो लोकशाही के माम पर . 
तीन. महीने तक काँग्रेस की कार्य-समिति ही नहीं थी. ऊ यह कहाँ कौ. 
 लोकशाही दै ! 


आता कण अ+ 


. # स्रिपुरों काँह्स के बाद श्री सुभाष और गांधी जी, में जो मंमभेद 
हुआ, उसके कारण गाँधी ज्ञी को नीति में. विश्वास-उखने वाजे कांग्रेस... 
कार्य-समिति के सदृश्य सम्रिति से अक्षग धोने को तेयार हुए । कई मास 
तक कोई समित्ति ' नहीं बन सकी । बची की भर इशारा है । 


“न्‍यपादक | 


१२२ गांधी-मागे 


इसका मतलब यह है कि इम कोई ठोस काम नहीं चाइते। सिफ़्र 
इलला मचाना चाहते है । इस तरह कोई काम नहीं हो सकता । क्रान्ति 
का यह तरीका नहीं है | क्रान्ति का तरीका यद है कि जो लोग चुने 
जाते हैं वे कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं; हम राष्ट्र हैं। जो कोई उनकी 
बात नहीं मानता उसका गला काट देते हैँ । क्रान्ति ऐसे ही श्षेती है। 
हमारे यहाँ गला काटने की बात नहीं है । फिर भी ऐसा तो नहीं कि हम 
बुर आदम्तियों को म हटावें। अहिंसा में भी गिज्ञोवाइन होनी चाहए | 
जिन्हें राष्ट्र की नीति मान्य न हवा उन्हें निकल जाना चाहिए | अहिंसा का 
ध्रथ यह तो नहों है कि कोई नीति ही न ही या काई अनुशासन न दो | 
जहाँ थोड़ी सी श्रमुशासन की बात आझ्राई कि लोग चिल्लाने लगते हैं 
कि “खरे नरामांड' ( खरे के साथ नरीमान की तरह व्यवहार किया 
गया ), 'नरीमान खरेडः ( नरीमान को खरे की तरह बर्वा गया ) और 
सभाष बोध खरेमांड | बापू की श्रद्धिंत ऐसी नहों है। हाँ; वे इतना कर 
सकते ई कि श्रगर नीति मान्य न हो तो खुद इट जायेंगे। लेकिन हमारे 
देश में तो अजीब हाल है । न तो उनको निकनने देंगे, न उनकी बात 
मानेंगे । इम् तो राटा खाबा चढद्विते है ओर रखना चाहते हैं। इ_म तो 
कहते हैं. कि श्राप इमें काँग्रेस से निकाल दे", आप अपना विंग कमेदी 
बनाइए | श्राप वह भी ने करेंगे और यह भीन करेंगे। न इृघर 
चलँगे, न उधर। सिंध में झट जब प्रानी देखता है तो वही अड 
जाता है | न भ्रागे चल्नता है, न पीछे | वहाँ हाल यहाँ हे । आप इमारी 
नीति को नहीं मानेंगे ओर हमें भला-बुग भी कहेंगे। और फिर हमसे 
कहेंगे कि आप इमारी कार्यक्षमिति में आवें [२९४०७ 

दम तो समझते है कि गांधी जी नीति से ही देशं-का उद्धार हेगा। 
इमारें भो अपने थे ही सिद्धान्त ६। आप समसते हैं कि अंत गांधी जी 
की नीति से कास मे चलेगा । झीर आप यह भी. मानते है कि देश 
आपके साथ है ॥- तो बस, हमारा इतना ही कहना है कि इमें मिकल . 
जाने दीजिए.। ,जैकिन इसारा इए जाना भी ' कबूल नहीं । वे चाहते. हैं .. 
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कि दम अपनी नीति को छोड़ कर भो उनके साथ रहें | यद्द तो कम्रज्ञोरी 
हुई । ऐसी कमज़ोरी को में एडता का चह्न नहीं समझता | हम अगर 
अपने सिद्धान्त पर मजबूत रहते हैं दा कोई द्वानि नहीं पहुँचाते । 


में समाजवादियों से कहता हूँ कि केवल जातों की लड़ाई से क्या 
फायदा है ! तुम जो कहते ह उस पर बापू असल करता है। श्रगर तुम 
समाजवादी था साम्यवादी समाज देखना चादते हो, सम्राजवाद शऔर 
साम्यवाद का व्यावद्वारिक प्रयोग देखना चाहते हो चलो साबरमती 
में, चलो सेगाँव में। आपने तो अ्रभी ऐसा कोई समाज निर्माण 
नहीं किया है। अगर जीवन-वेतन का क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रत्यक्ष 
व्यवह्वर में देखना चाइतें हो तो चला चर्खा संघ में | श्रगर शिवा में 
ज्लोकसत्ता के सिद्धान्त का विनियोग देखना चाहते हो तो तालीमी सध में 
चले जाओ | है... द 


युरोप की राजनीति की नक्त् करना गरीबों के फायदे की चीज़ नहीं 
है। युरोरीय राजनीति का एक संस्करण पहले इंस देश में वा था।' 
उस आक्रमण से महात्मा जी ने ही इमें बचाया। अमी एक आक्रमण 
खतम हुआ ही न था. कि दूसरा आ गया। इससे भी हमारी रक्षा गांधी 
जी ही करेंगे । हम भटक रहे थे, उन्होंने इमें अपने धर पहुँचा दिया] 
हममें पौरुष पैदा! किया । अ्रभों यह काम हो ही रहा है कि इम लगे फिर 
पाश्चात्य आक्रमण का स्वागत करने, ओर अपना पौरुष ज्ञीण करने। 
मुझे तो हँसी आती है कि जब हम किसी बात को 'अपती भाषा में रखते 
 हँता बह अवैज्ञनिक कलाती है, परन्तु इमने उसी को युरोप से उधार 
. लिया हुआ नाम दे दिया तो वही वैज्ञानिक बन जाती है। हमारे समाज-। 
: वादों मित्र काठते ९, हड़ताल अवैशानिक हैं, थार जनरल स्ट्राइक वेशनिक 
है। 'ड्पेंट्रलाइजेरान! (विकेंद्रीकरण) कट्दी तो श्वाइंटिफिक (वेशनिक) है 
/" आर आम-उद्योग कहो तो बुलबकाट मेंडलिटी! (बैज्गाड़ी की मनोबृत्तिके: 
.: है। इिन्दस्तामी नाम रो किसी चीज को पुझारे तो वह घड़ी की घुई 
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पीछे सरकाने के बराबर है । ओर पश्चिम की बेढंगी नक्कल उतारें तो बह 
प्रगति हो जाती है | 
श्राज युरोप में भी बिकेन्द्रीकरण ज्ञोर पकड़ रह्ष है। पहले सारी 
सम्यता भाप के भरोसे थी। आज बिजली श्रा गई है। अब विकेन्द्री- 
करण बड़ी आसानी से हो सकता है। जो यह नहीं जानते वे अभी 
विक्‍टोरिया रानी के काल में हैं| श्रव तक अठारहवीं सदी में रहते हैं। 
महात्मा जी अगर रामराज्य कद्दते हैं तो वह बात दक्षियानूसी समझी जाती 
'है। ज्लेकिन 'डिबटेटरशिप आफ़ दी प्रोलेतरियत” बड़ी वैज्ञानिक चीज 
समभी जाती है| आप भी वरहीन समाज चाहते हैं, वह बूढ़ा भी कहता 
है कि रामराज्य तो श्रमिकों का वर्गद्दीन समाज्ञ ही दोगा। हम तो इतने 
बरस उसके साथ रहे, हमने यही समका | बुद्धिमान लोग रामराज्य में 
लोकरुग्रह के वास्ते काम करेंगे | बोल्शेबिज्मम भी यही कद्ठता है कि बुद्धि 
का काम समाज-सेवा के लिए ही दोगा | बापू पुरानी दिंदस्तानी परिभाषा 
का व्यवहार करते हैँ इसल्लिए वे अ्वैज्ञानिक समझे जाते हैं । मैंने धापू से 
कहा कि जगा:थोड़ी-योड़ी ग्राधुनिक भाषा सीखो । बापू ने जब बुनियादी 
तालीम की बात कही तो लोग सोचने लगे, कैसी बिवकृफ़ी की बात है। 
-अह्वत्मा जी फो आज की भावा में एक थीसिस लिखना चाहिए, लेकिन वे 
थ्राज की भाषा नहीं जानते | वे केवल बत॑मानवादी नहीं हैं; भविष्यदर्शी 
हैं। केवल आधुनिक शब्द नहीं जानते; थे शब्द तो सत्र गतकालीन हो 
गये हैं| 
इमने पश्चिम का एक हमला दृटाया ।' है पड ग्रासान था । 
क्योंकि वह साम्राब्यबाद के मेष में श्राया था | लेकिन यह नया इसमला 
“विज्ञान, अधंशास्त्र और मौतिक तकशास्त्र के रूप में आया है! परन्तु 
जड़ जगत्‌ ही तो घीरे-घीरे खिसक रहा है'। जड़द्रव्य के परमागुओं से 
इम एल्लेक्ट्रांन तक पहुँचे: और अच तो केवल प्वाइंट्स' आ्राफ फोस हीं: 
“बाकी रह जाये हैं]. इस तरह भीतिकवाद का मूल आधार ही खितकता जा. 
"रहा है । उंपनिषदों में भी ऐसा: एक किंस्ती;है।' शिष्य गुरु 'से- ब्रह्म का: 
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रूप पूछने गया | उसने पहल अन्न ब्रक्ष जाना | दूसरा कदम प्राय बक्ष का 
था | तीसरा तपोन्नह्म ओर फिर आनन्दब्रक्ष | पश्चिम श्रव॒ तक प्राय ब्रद 
तक द्वी पहुँचा है। अ्रभी तो कई कदम बाकी ईं | अ्रभी बहुत सीखना है । 
युरोपीय विज्ञान, द्रव्य गतिमय है यहीं तक अभी पहुँचा है। सब कुछ. 
ईश्वर है, इस पिद्धान्त तक पहुँचते-पहुँचते द्रव्य लापता हो जायगा | 

इसीलिए बापू कहता है कि असली शक्तियाँ आध्यात्मिक हैं| इसमें 
अपने शआादर्शा में श्रद्धा होनी चाहिए | श्रगर इमारे अन्दर खराब श्रादमी 
आ जायेंगे तो हमें नुकसान पहुँचेगा | इसल्षिए मैंने कुछ कड़े शब्दों सें 
श्रपने विचार पेश किये है | में कुछ उम्र तबीयत का श्ादमी हैँ । भाषा 
भी मेरो उम्र होती है । देहली में जब समाजवादी मित्र बापू के पांच आये 
और मीठी “मीठी बातें करने लगे तो दोनों बहुत खुश हुए । मैं मीठी बातें 
नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप बैठा रहा । मैंने तो बापू से कह्दा कि ये 
समाजवादी मित्र बड़े श्रद्विंसक मालूम होते. हैं, आप इन्हीं को अपना 
शिष्य बना लीजिए | 


“वृन्दावन (चग्पारन--विज्ञर) ता० ८।५।३६ | 


कपिल «तो 0:-००+- के 


शहर 
रचनात्मक कान्ति 


मुझे यक्नीन है कि 'बदि कॉग्रेस ने अगस्त १९४२ में जिदिशा 
_साप्राब्यवाद की ' चुनौती स्वीकार न की द्वोती तो श्राज्ञ-को श्रषिकर इस 

* ग्रहण किये हुए हैं नकर पाते; और न मृस्लिसलीग डी और तः अल्प. 
संख्पक ही उस अधिकार को पा सकते, चाहे कुंछ जोंग इस बात को मंत्ते ' 
' ही स्वीकार 'न करे | यह सच दे कि इम अ्रभी श्रपना पूर्ण स्वराद्य का 
लेप प्रात नहीं कर सके हैं । पर हमारे प्रतिनिधियों और नेताओं ने 
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अधिकार के गढ़ को तोड़ दिया है |"“““'पर यदि हम श्रपना पूर्ण 
स्वराज का ध्येय पूरा भी कर लें तो भी इमें यद्द ने समझना चाहिए कि 
हमारा काम खतम हो गया । राष्ट्रीय आजादी निश्तन्देह कीमती है | वही 
तो राष्ट्रीय ज्ञीवन का श्वास है। पर उसका चादे कितना भी महत्त्व हो, 
वह एक नकारात्मक प्राप्ति है, बाहरी ज्ंजीरों को तोड़ना मात्र है। वह 
बाधाश्रों की एक वाघा मात्र है। यदि किसी की ज्ंजीर खोल दी जाय 
तो बहुत संभव है कि वह अपनी इस नई मिली हुईं श्राज्ञादी से अपने 
की चोट पहुँचा ले | यदि हम चर हैं तो हम बाहरी बाधात्रं को ही 
दूर करके सन्तोष न कर बैठगे, वर' अपने कार्यो' को हस प्राकार करेंगे 
कि प्राप्त श्राज्ञादी से हमारी जनता की कुछ ठोस मलाई हो । इसका 
मतलब यह है कि हमारा जो क्रान्तिकारी उत्साह है, पुरानी व्यवस्था को 
ताइने के बाद भी रचनात्मक कार्यो" में बराबर विकास के भाव भरता 
रहें | यह रचनात्मक प्रयत्न हमारे लिए कोईं नई बात ने होगी दमारा 
क्रान्तकारी आखोलन, जो अरद्दिंसा पर कायम है, संसार में अनोखा है | 
श्रामतीर पर राजनीतिक क्रान्ति का लक्ष्य पुरानी व्यवस्था को तोड़ 
दालना रहदां है। उसकी सारी योजनाएँ सत्ता पर अधिकार करने की 
रही हैं। राष्ट्रीय जीवन को नये टिरे से ढालने के सारे प्रवत्न पुरानी . 
व्यवस्था को नष्ट कर सत्ता प्राप्त करने के बाद ही किये गये हैं। इस 
तरोके की बजह से स्थिति समल्ती और रचनात्मक काय आर भ होने के 
पक्ष एक नहीं, कई बार क्रान्ति करनी पढ़ी है। कभी-कभी तो इसके 
रिंणाम-स्वरूप गश्युद्ध हुआ है और अन्त में'उत्तका नतीजा अधिनायक- 
बाद हुआ है। शश्युशइ और अधिनायकधाद दोनों में ही क्रान्ति के 
उद्द श्व की पराजित करने की भावना होती है | फ्रांस और रूत की 
क्ान्तियों में यही हुशा है । 
. गांधीजी" के नेतृत्व में कॉग्रेस, अकेले विनाश या स्ता-प्रात्ति पर 
जुरूएत से बगादा जोर! देने से बचती रही है। इसके विरुद्ध वह रचनात्मक 
कॉर्यो' पर अधिक, कोर - देती रही है | उसके विसाशंक और रचनात्मक .. 
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काम पिछुले २६ वर्षों से साथ साथ चलते रहे हैं। और गांधी जी के 
लिए तो सत्याग्रह को प्रभावशाली तैयारी का एक मात्र कर्थ शचनाव्मक 
कार्यक्रम की पूति ही रहा है । ग्राज जब्न अनेक प्रान्तों का शासनाधिकार 
कांग्रेसजनों के द्वाथ में है और केन्द्र में मी किसी न किसी प्रकार की 
राष्ट्रीय सरकार है तो गांधी जी द्वारा बनाये गये श्रीर कांग्रेस द्वारा 
स्वीक्षत। रचनात्मक कार्यक्रम को जोरों के साथ चलाने में कोई कठिनाई 
ने होनी चाहिए । 


लोकतंत्रवाद और अहिसा 

ज्यों-ज्यों हमारा राष्ट्रीय आम आगे बढ़ता गया है, स्वराज का 
मतलब अधिकाधिक साफ होता गया ढँ। बहुत दिनों पूर्वा इमने 
केवल विनाश और सत्तारोहणु के कौशल के विरुद्ध निश्चय,किया था | 
इसीलिए इमने पिल्तोल और बम के प्रयोग को नापसंद किया । हमने 
निश्चय किया कि इंमारी क्रान्ति एक खुला पदयंत्र हे, जिसमें जनसमूह 
अधिकाधिक शरीक हो सके | इसलिए अनियार्य रूप से बह अ्द्टिसात्मक 
हो और गुप्त न हों। जनता'द्वारा श्रद्धितात्मक ढंग पर की गई क्रान्ति 
में लोकतंत्रयाद निध्ठित होता है ।'“““सच्ची बात तो यह है कि थरदि 
लोकतचवाद को, केवल दिखावटी और संल्यात्मक न ब्रन कर बाध्षविक- 
आर प्रभावक्षारी बनना है तो उसका आधार अहिंसा होना चाहिए | और, 
अद्विंसा, यदि वह. ज़बानी नहीं है, तो निम्सन्देह लोकतंत्र बी ओर के 
जायगी। अ्िसा' और अधिनावक्वबांद परत्पर-विरोधी हैँ |" '“ इसशऑिए 
अई बात साफ़ दो जानी चाहिए कि इम राजनीतिक ज्ञीकतंत्वाद के लिए ' 
प्रतिशाबंद्ध हैं और हमारा स्व॒राव्य लोकतंत्रात्मक/होगा |. वह किसी व्यक्ति. 
वा परिवार का, चादे वह कितंनो ही महात्‌ क्यों नदी, शासम ते दोसा; 
न वह किसी जाति, घम या वग के श्रधीन होगा | “वह जनता के लिए, 
' अनता-द्वारा शायित जनता का राज्य होगा। | 
हमने यह देख लिया है कि सारे संसार में राजनीतिक लोकतंत्र, यदि 
' किसी प्रकार की आथिक समानता के विशेद्र आधार' पर नहीं है तो पह् 
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'दिखावा मात्र रह जाता है | जिस समाज में सम्पत्ति की अस्मानता हो, 
वहाँ लोकतंत्र के सग का कोई अर्थ नहीं होता। नावें, स््रीडेन ओर 
डेनमाक--जैसे | युराप के छोटे देश, बड़े पू जीवादी देशों की अपेक्षा, 
अधिक सच्चे लोकतंत्र हैं और इसका कारण सिफ़ यह है कि उनके 
लोकतंत्र आथिक रुमानता की अधिक साज्रा पर निर्भर हैं । 

लेकिन यह आधिक समानता केन्द्रीमूत बड़े उद्योगों ।पर श्राश्रित 
साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) प्रणाली की द्वो सकती है या काफ़ी सीमा तक 
विकेन्द्रीअरणु पर आधभित लोकतंत्रात्मक ढंग की हो सकती है। मेरी 
धारणा है कि किसी समाज में ऐसी आशिक समानता का नतीजा, जिसकी 
खाधिक व्यवस्था एक मात्र बड़े उद्योगों पर निभर करती हो, यह होता है 
कि थोड़े लोगों के हाथ में सम्पूर्ण सत्ता एकत्र हो जाती हे। इससे नोकर* 
शादी ओर सत्ता के अधिनायकशाह प्रयोग का जन्म द्वोता है | उस दशा में 
शासक न केवल जनता के राजनीतिक वर आधिक जीवन का भी नियंत्रण 
करने लगते हैं | यदि राजनीतिक सता में उत्ताधारी को चरित्रदीन--भ्र४ट -.-. 
करने की छमता दे तो एक ही गुट के हाथों में राजनीतिक के साथ 
आधिक सत्ता भी आ जाने पर वह बुराई, स्वभावतः, दूनी दे। जाती है | 
पूजीवाद ने लोकतंत्रवाद की हत्या इसीलिए की पूजीवादी वर्ग के ह्वथ में 
प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्षू रूप से राजनीतिक अधिकार खन्ना गया। साम्यवाद 
आर्थिक शक्ति का सम्ुर्ण नियंनण राजनीतिक अधिनायक (डिक्टेटर) 
और नोकरशाह के हाथ में सोप देता है और उतमें ल्ोकतंत्रवाद के लिए. 
उतना दी खतरां है जितना पेजीवादी व्यवस्था में है । 


उद्योगों का विकेन्द्रीकरण | 
इसलिए यदि लोकतंत्रवाद को जीवित रघता है तो उसे कोई ऐसा 
' 2पाय खोज निकालना होगा जिससे मनोनीत था निर्वाधित शासक वा 
शासंकों के द्वाथ में श्राथिक सत्ता को केरिंद्रत दोने से शेका जा सके | 
अगर व्यक्ति केकषिए स्वतृत् कार्य करने के ज्लेत्र खुले न हों तो एक 
, राजनीतिक लोकतंत्र भी 'खिवठेटरशिप? यथा अभिततायकवांद' “हो सकता है । 


रचनात्मक क्रान्ति श्स्ट्‌ 


आशिक क्षेत्र में कांग्रेस का एतिहासिक का|य उसका उद्योगों के विकेन्द्र!- 
करण का जवरद॑ध्त समर्थन है। बंग-भंग श्रान्दोलन के समय से मारे 
राजनीतिक विचारक ग्राम और गह-उद्योगों को पुन्जोंबित करने पर ज़ोर 
देते आ रहे हैं। भारतीय राजनीति में गांधी जी के प्रवेश करने के बाद से 
इस बात पर ज़्यादा क्षोर दिया जाने लगा और राष्ट्रीय पुमनिर्माण के 
ठोत कार्यक्रम के रूप में बदलने लगा | इसलिए, क्रमय आ गया है कि 
हम अपने आ्आथिक स्वराब्य की साफू-स।फ व्याख्या करें, जो अधिकाधिक 
विकेन्द्रीकरण के रूप में होगी | हम यह भी भूलना न होगा कि विकेन्द्री* 
करण ही हमारी कृपक जनता की बहुसंख्या की जीण बेकारी को समस्या 
हल करने में प्रभावशाली दंग पर सहायक दो सकता है । 

““““हसने सोचा था कि कपड़े का उद्योग विकेन्द्रीकरण के सबसे 
अधिक उस्युक्त ई | लेकिन इस क्षेत्र में प्रान्तीय सरकारें नई मिलें खोलने 
में एक-दूसरे से होड़ कर रही हैं। कुछ ज्ञोगों का ख्याल है कि कपड़े के 
अभाव की वतमान अवस्था में अधिक उतद्यादन के सभी साधनों का. 
उपयोग किया जाय । लेकिन वे यद भूल जाते हैं. कि ' इससे पजीबाद के 
नये स्वाथों का अ्रनिवाय रूप से जन्म होता है। खादी कार्यकर्ता होने के 
नाते मेश विश्यास है कि नयी मिल खोलने की अ्रपेक्षा' यदि बसे ओर 
कंथे को युध्यवस्थिदर ढंग पर प्रोत्शाह्षित क्रिया जाय तो कम पूँनी और 
थोड़ी. मेहनत से थोड़े समय में उद्देश्य की अधिक पूर्ति ही सकती है | 
क्‍ 'यह हमारा सोमाग्य दे.कि इस पीढ़ी के इस लोगीं को एक 

अच्छे कार्य का साधन बनने का मौका मिला है | केवल यही नहीं कि हमें . 
विदेशी,जुए से अपने लोगों को मुक्त करने के लिए कतन करने का मौका 
पमिल्रा । ऐसा अबसर तो हइतिद्दास में अनेक लोगों को मिला है । इमें तो 
आनोखा अवसर मिला है। हमें श्रद्िता और छत्व के जरिये अपनी 
आज़ादी पाने और इस उच्च ध्येय तक पहुँचने के लिए नैतिक साध्ननों 
का अवलम्ध लेने का मौका मिला है। दढमें विमिन्न ओर परस्पर-वियद्ध 

दीख पड़नेवाली संस्कृतियों का समन्वय करने का अवसर मिला है। इसमें 
हे क्‍ 
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विविधता में एकता का निर्माण करना है ओर अनेक रंगों का मोजेक 
बनाना है। हमें विभिन्न और कट्ठ स्वरों तथा रागों को एक में मिलाकर 
ऐसा संगीत निकालना है जो किसी काल में न जल में न थल्ल में सुना 
गया | हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अपने सामाजिक, श्राथिक, 
ग़जनीतिक, जातीय तथा सांश्कृतिक संघर्षों का अन्त करने के लिए कोई 
शाॉंतिमय तरीका मानवता को निकालना होगा, नहीं तो वह नष्ट हो जायगी। 
हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। बह रोग और रोगो दोनों को 
नष्ट करने की धमकी. दे रही है | इसलिए कोई दूसरा तरीका निकालना 
क्रूरी है । भारत ने वह तरीका खोज निकाला है और कुछ उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए उसने उसका उपयोग एक ऐसे नेतृत्व में किय्रा है जो शता- 
बिदयों में कभी एक बार आता है। यह एक नया तरीका है। उसमें 
खामियाँ भी हैं। पर याद रखिए, भारतीय क्रान्ति के सिवा“"इतिदास में 
ऐसी किसी दूसरी क्रान्ति का मिसाल नहीं है जिसमें जान-माल की द्वानि 
तथा सामान्य जीवन की अव्यस्था इससे कम हुई हो श्रौर जिसने इससे 
कम घुणा और विरोध को जन्म दिया हो | हमारे प्रयत्नों में तत्काल सफ- 
लता मिल्ते या न मिले, हमें यह न भूलना चाहिए कि हम एक अच्छे, और 
मद्दान्‌ काय में लगे हुए हैं। ऐसे काय का श्रन्तिम परिणाम श्रंसफ़लता 
नहीं हो सकता | लेकिन यदि हमें अपने कार्य में सफल होना है तो कार्य 
करने वालों को अच्छा और मद्दत्‌ बननों पड़ेगा | गुलामी से न अच्छाई 
आती है, न महानता । पर प्रकाश द्ोते ही, दीपक जलते दी शताब्दियों का 
शअ्न्घकार एक चरण में दूर हो जाता है। भारत में दीपक जल-चुका है | 
आइए, हम इसे निरतर प्रकाशित रखें और उसके नेत॒त्व का अनुसरण 
करे | बस, हमारा सब भला होगा | बदे मोतरम | 

“+मेरठ,, २३।६।१४६॥ कांग्रेस-अध्यक्ष पद से दिये गये माषण से ] 
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आध्यात्मिकता और कांगस 


कठवैद या नीम इकीम जब किसी शेग का नामकरण कर देते ईं तब 
सममते हैं कि इमने उत्तका निदान कर लिया। इसी प्रकार नकली 
वेशानिक भी जब किसी दृश्य या प्रमेय का नामकरण करते ईं तो मान 
लेते हैं कि उसकी व्याख्या कर दी । हमारे यहाँ भी कुछ राजनीतिक 
व्यक्ति और दल ऐसे हैं, जा राजनीतिक एवं श्राथिक नीतियों तथा 
कार्यक्रमों पर फेसला देते समय ऐसा दी अविवेकपूर्ण-«»असमीक्षात्मक-«« 
व्यवह्दार करते हूँ । किसी नीति था कार्यक्रम-विशेष की बुढ्धिमत्ता, 
उपयोगिता और बव्यावक्षरकता को सिद्ध या असिद्ध करने की जगह वे 
कतिपय विशेषणुं का प्रयोग करते हैं. शोर बस मान लेते हैं कि हमने 
उस सवाज्ञ का प्रभावशाली ढंग,पर निबदारा कर विया। किसी नीति 
की क्रान्तिकारी कह मर दो; बस आपने उसे वैज्ञानिक, अ्रकाथ्य तथ्यों 
पर ग्राश्नित, ऐतिहासिक आवश्यकता से प्रेरित श्रतः निश्चितरूप से 
सफल होने वाली ( अ्रभी नहीं तो निकट भविष्य में ) छिद्ध कर दिया | 
अपने विरोधियों की नीति को मुधारवादी, रोमांचक पुनगद्धारवादी ओर 
'प्रतिक्रियावादी कह दो, आगे किसी प्रमाण, या विश्लेत्रणु को जरूरत 
नहीं है। बस, इतने से ही आपने सिद्ध कर दिया कि वह नीति न तो 
तथ्यों पर आश्रित है, न वैज्ञानिक है, न ऐतिहासिक - आवश्यकता से 
प्रर्त है; अ्रतः उसका बख्लसफल होना अवश्य्भावी है। अगर वह 
पफल दोती दिखाई देती है तो दृष्टिश्रम एवं धोका मात्र है | 
अक्सर , कांग्रेस की नीतियों एबं  कायक्रमो ' की, पनसे मतभेद 
: 'रखनेवालों ने मध्यकालिक, पनरावत्तनवादी और धधारवादी कहा डै॥ 
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इन शआलोचकों ने अपनी नीतियों को, या किसी नीति के श्रभाव को भी, 
क्रांतिकारी कद्दा है। सीतापुर युत्रक्त सम्मेलन के अ्रध्यक्षपद से दिये 
अपने भाषण में कामरेह राय ने भी दाल में कुछ ऐसी बात कही है । 
प्रुधारवादी' शब्द की ताज़गी और जावू अ्रव तक नष्ट हो जाने से उन्होंने 
एक दुसरे शब्द श्राध्यात्मिक' का प्रथोग किया है | कांग्रेत की विचारधारा 
'श्राध्यात्मिक” है| बस, शझ्राोगे किसी विश्लेषण या प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं । 'शआध्यात्मिक' शब्द का प्रयोग करके वक्ता ने मान लिया कि 
उसने इसके अन्तर्गत वर्णित नीतियों श्र विचारधारा का पर्दा फाश कर 
दिया। समझ लिया गया कि यदि वे आध्यात्मिक हैं तो राजनीतिक 
इृष्टि से वे प्रतिक्रियावादी द्वोंगी ही। “आध्यात्मिक शब्द का होक 
निदेश समझना बहुत कठिन है। धर्मान्ध हिंदू या मुसलमान के लिए 
इसका अथ गो-पूजा, गो-बध श्रौर मध्जिद के सामने बाजा हो सकता है । 
अज्ञानों के लिए वह किसी भी धारणा का, चाहे वह कितनी ही रुछु, 
असस्कृत ओर भोतिक हो, द्योतक हो सकता है। विवेकवान और 
रहत्पवादी उसका मतलब शरीरबाह्य एवं श्रेष्ठतर आनुभूतियों द्वारा 
अह्दीत कतिपय दाशनिक एवं अ्रन्तःस्थ सत्यों की माला समझ सकता है । 

 इसल्लिए किसो आल्लौचक ने किसी उपपत्ति या कार्यक्रम को 
ध्याष्यात्मिक' कद कर यदि यह मान लिया कि हमने उसे गिरा दिया तो 
उसकी समझ्क की तारीफ करना मुश्किल है। क्या “आश्यात्मिक' से 
आलोचक का श्रभिप्राय अव्यावक्षरिक और अवैज्ञनिक से है? लेकिन 
_ आध्यात्मिकता सदा श्रव्यावक्षरिक नहीं होती | कभी कभी तो बह सयानक 
रूप से व्यावहारिक होती है और रही है। फिर घर्म भी सदा अवैशञानिक 
नहीं रहा । कोई समय था कि पुजारी जग-स्थित सम्पूर्ण विज्ञान का कोश 
होता था इसलिए कोटि-कीटि जनता की श्रद्धा ज़ित ज़िम्मेदार ' संस्था को 
प्राप्त है उत्तकी मीतियों श्रोर बोजनाशों की अ्रालोचना करते समय ठीक 
आर निश्चित अ् व्यक्त करनेवाले शब्दों का प्रयोग करना चादहिए। ' 
यदि आश्यात्मिक' शब्द अ्रत्यष्ट न होता तो भी कहा जा सकता है कि कोई 
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नीति आधिक और राजनीतिक दृष्टि से बुरी या प्रतिक्रियावादी हुए बिना 
भी आध्यात्मिक हो सकती है। श्रतीत में श्राध्यात्मिक नीतियाँ सदा ही 
राजन|तिक दृष्टि से बुरी नद्दी रही हैं। शर्सालए एक च्ञुण के लिए भी यहद्द 
न मानते हुए कि आध्यात्मिक नीतियाँ राजनीतिक दृष्टि से अवश्य दी बुरी 
द्वोती हैं, इम कांग्रेस के ध्येय, साधन, कार्यक्रम ओर व्यक्तित्वों की परीक्षा 
करके यह देख सकते हैं कि उनमें शुद्ध आध्यात्मिकता का कितना 
अंश है । 
कांग्रेस का लक्ष्य, यद्यपि समय के साथ-साथ विस्तृत होता गया है, 
पर बह्द सदा राजनीतिक और श्ाथिंक रहा है। आरंभ में कांग्रेस ने अपने 
क्षेत्र से घधामिक और सामाजिक सुधार को खास तौर से अलग रखा | 
आज के पूर्ण स्वराज! लक्ष्य का भी किसी श्राध्यात्मिक वा व्यक्तिगत 
आत्म-नियंत्रण, आत्म-्प्रशुत्व वा आत्म-शान से सम्बन्ध नहों है। वह 
केवल पूण' स्वतंत्र राष्ट्रीय घटक के रूप. में भाग्त को देखना चाइती है | 
विधान में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतत्रता को प्राप्ति है | द 
कांग्रेस के साधन भी सदेव बदलते और विस्तत होते रहे हैं। उसने 
प्रार्थना, आवेदन-निवेदन, विशेध ओर वैध आन्दोलन के साथ प्रारंभ 
किया | श्राज उसने एक नया अस्त अपने श्रस्रागार में जोड़ लिया है-- 
सत्याम्इ वा असहयोग का अस्त्र | फिर उसने जिस सत्याग्रह को स्वीकार 
किया है, वह न तो व्यक्तियों तक सीमित है, न आध्यात्मिक दी है । वह 
राजनीतिक, आधिक ओर सामूहिक है | स्वराज शब्द की माँति सत्याग्रइ 
शब्द की व्युपत्ति के साथ आध्यात्मिक निर्देश श्रवश्य हैं पर काम्रेस मे. 
भारत राष्ट्र के लिए उसे जिच रूप में स्वीकार किया हे. उस रूप में. बढ़ 
आध्यात्मिक मोंज या व्यक्ति के आत्म-साक्षात्कार का. साथन नहीं है | वह 
राजनीति तथा आध्िक भरुद्धियाँ दूर करने के लिए, अद्दिसात्मक खुली लड़ाई 
है। वह व्यावद्ारिक और नेतिंक कार्यों से राजनीति से ढ्षिता का निराकरण 
' करना चाइता है । व्यक्तिगत ऋद्ठिता भौतिक वा बाह्य धारणा को अ्रपेद्ा . 
“मनोवैज्ञानिक श्रधिक होती हैं। सामूहिक अहिंसा व्यक्तिगत 'अ्रह्टिसा का 
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बढ़िध्कार नहीं करती | पर दोनों धदा एक साथ नहीं चल्लतीं | व्यक्तिगत 
आचार में मानवी कम का तस्व न केवल उसी भौतिक अभिव्यक्ति वा 
निश्चित रुमय के श्रन्दर उसके परिणाम में निहित होता हे बलिक व्यक्ति 
के मानसिक उद्देश्य तथा कर्म के मूल विन्दु में निहित होता है। सामृद्दिक 
कर्म में भो, यद्यपि उद्देश्य महत्वपूर्ण होगा है, पर उसमें जआाह्य कर्म, बाहरी 
परिणामों पर ज़्यादा ज़ोर रहता है। व्यक्तिगत अहिंण हर व्यक्ति, धर्म 
ओर समाज की श्रलग-अलग शरीर विविध रूपों में होगी । श्रीतत मुसलमान 
और ईसाई मांसाहार को अहिंसा का विरोधी नहीं मानता | पर श्रौसत 
हिन्दू वेधा नहीं समझता | एक जैन इससे भी आगे जाता है। अश्धिसा के 
ये सब्र प्रकार ओर अभिव्यक्तियाँ कांग्रेस-ढ्वारा स्वीकृत सत्याग्रह में नहीं हैं | 
बह तो इतना डी चाहती है कि अपने राजनीतिक एवं झाथिक लक्ष्य-साधन 
में उसके अनुयायी किसी बाह्य हिंसा का अवलम्न नहीं लें । अगर कभी कभी 
मनोवैज्ञनिक पहलू पर भी ज़ोर दिया गया हे तो वह व्यापद्वारिक दृश्कोश 
से ही । भावना यह रही है कि जो लोग विचार झोौर वाणी में भी अरह्िसा 
का पालन करने के अभ्याती होंगे वे खतरे के, अवसर पर बाह्य 'एवं 
सामृद्िक ज़िम्मेदारियों की पूर्ति के भ्रधिक योग्य सातब्रित होंगे। अद्विसा ' 
की ऐतिद्वातिक- उत्तत्ति जिस प्रकार से भी हुईं दो, कांग्रेस ने केवल उसके 
बाह्य, भोतिक ओर सामूहिक पहलू को ही स्वीकार किया है। दूसरे 
रूप में कांग्रेस-द्वारा उसे स्वीकार कराने के सभी प्रवत्न अ्रसफल 
होते रहे हैं |.गलत या सह्टी कांग्रस ने 'शान्तिमथ/ की जगद 
'अदिसात्मका और उचित की जगढ प्सत्यमयः साधनों को स्वीकार करने ' 
से तदा इन्कार किया हैं क्योंकि उसने ठीक ही अनुभव किया है कि , 
शान्तिमय श्रौर उचित की श्रपेज्ञा अध्सात्मक और सत्यमय शब्दीं का शर्थ 
बहुत विस्तत हों जाता है। फिर 'अहितात्मक' शब्द व्यक्तिगत और 
आध्यात्मिक निर्देशों से पूर्ण है । 

गांधी जी ने जिस सत्याग्रह की कल्पना की है उसका दूसरा तत्व सत्य है 
पर क्रांम्रिस ने इस शब्द को स्वीकर करने या उसकां प्रयोग करने से इन्कार 
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किया है। उसने उससे कहीं व्यायक्त और कम महत्याक्रांद्ी शब्द 
“उचित” के प्रयोग पर ही सनन्‍्तोष किया है। इस प्रकार पदले के वेध 
उपायों को लें या बाद के उचित ओर शांतिमया उगयों को ल॑ कांग्रेस 
ने सदेव राजनीतिक साधनों का अबलम्ब लिया है । इन साधनों का किसी 
खाध्यात्मिक, घामिक वा व्यक्तिगत प्रयत्न वा विचार से बहुत ही कम 
सम्बन्ध रहा है | इसमें सन्देह नहीं कि शस्त्र ऐसे हैं जो नेतिक एवं प्राध्या- 
त्मिक प्रवृत्तवाल्ल व्यक्तियोंद्वारा प्रयुक्त दो सकते हैं। पर इससे जनकी 
कुशलता म॑ कोई खासी नहीं आर्त, वृद्धि दी देती है । दुनिया ने इर ऐसी 
बचत का बहिष्कार नहीं किया है जिनमें किसी प्रकार की श्राध्यात्मिक माव- 
नाओं को गन्ध श्राती हो | भारत में तो ऐसा और भी कम है | जदाँ-तहाँ 
कतिपय दलों के झपयवाद के साथ सामान्य मानव-मन किसी राजनीतिक 
अख्य को केबल इसलिए त्याग देने को तैयार नहीं है कि व्यक्तिगत लक्ष्यों 
की सिद्धि में वह झ्राध्यात्मिक अख्तर का भी काम दे सकता है। कांग्रेस के 
(शान्तिमयथः साधन को भारतीय समाजआदियों ने भी स्वीकार किया है । 
यही इस बात का काफ़ी सबूत है कि कांग्रेस जिस अहिंसा को सानती दै 
वह राजनीतिक है | इस “उचित” साधनों में केवल संकुचित कूठनीति तथा 
अवसरबादिनी ओर धोखाधड़ी की नीति का त्याग है। और ईनका 
त्याय किसी भी विवेकप्‌ण॑, दुरदर्शों और मौलिक राजनीतिमत्ता में किया 
जायगा। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिममें किसी राष्ट्र 
की प्रद््य समस्याएँ ४हुत दिनों तक गन्दी कण्मीति श्रौर श्रवसश्वादिता 

हल की गई हों | फिर किसी गुलाम जाति के लिए' ऐसे साधनों के 
इत्तेमाल का परिणाम राष्ट्र की नेतिकता को उठाने की बजाय उसे नीचे. 
ही गिराने वाला होगा । इसलिए श्ाध्यात्मिक दृष्टि को छोड़ कर विशुद्ध 
शाजनीतिक श्र व्यावशरिक इश्टिकोण से देखे तो कांग्रेस से उनका ध्याग 
करके सबवंधा उचित द्वी किया है। एक ऐसे , देश में, जो शतताब्दियों से 
शुल्लामी की पीड़ा भोगता रहा है, प्रत्येक राननीतिक और “आशिक कार्य+ 
क्रम अ्रतिवायंतः राष्ट्र एवं व्यक्तियों की नेतिक शक्ति में “बुत्नि करता हैं.।... 
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पर इससे वह कार्यक्रम ख्राध्यात्मिक नहीं बन जाता | फिर कांग्रेस “साध्य से 
साधन का ओचित्य सिद्ध होता है? वाली उपपत्ति को नहीं मानती | पर 
इस विचार के कारण वह आध्यत्मिक नहीं वन जाती । बहुतेरे आध्यात्मिक 
सम्प्रदायों ने ऐसे सिद्धान्तों के माना है, ओर आज भी मानते हैं। 
पर कांग्रेंस ने नेतिक, व्यावद्वारिकि, उपयोगिताबादी दृष्टिकोश! से इस 
“थियरी? या उपपत्ति का त्याग किया है। किसी आध्यात्मिक कांस्श से 
नहीं ; उसने इसलिए इसका त्याग किया, है कि इसकी बदौलत दुनिया 
में कहता, ऋ्ररता, रक्ततात और विनाश का गाण्डव होता दिखाई पड़ता 
है। कांग्रेस क्री कारय-प्राणाली अनेतिक नहीं है; वह सदाचरणा पर 
आश्रित है। सदाचारशास्त्र का सुख्य काय पडोसियों के बीच न्यायपूर्णँ, 
सही और भाईचारे का सम्बन्ध स्थापित करना है। पड़ोसी में विरोधी 
झोर अपराधी भी शामिल हैं। सदाचारशास्त्र लब कानून का रूप धारण 
करता है तब भी इनको--विरोधी शोर ग्पराधी को--उपयुक्त स्थान 
दैता है; तब भी वह देखता है कि इन्हें आमावश्यक कठिनाइयों तथा 
क्ररता से बचाया जाय | किसी भी वैज्ञानिक विवाद में सदायारशासत्र और 
कानून की श्राध्यात्मिकता से मित्रा देना या उन्हें एक कहना ठीक नहीं । 
कांग्रेस के स्थल कार्यकम' में इतनी बातें हैं:--गांवों का काम 

पग्रामोद्रोगं, किसानों तंथा मंज़दूरों का 'संघटन, खादी,  दिन्वू-मुस्ल्िम 
एकता, अ्रस्पृश्यता-निवारण, और वेघानिक काय ( कॉसिल आदि )। 
अस्पश्यता-निवारण के शख्रलावा इनमें मे कोर भी काम ऋराजनीतिक . 
या. आश्यात्सिक नहीं समक्रा ,जा सकता। व्यक्तियों के' लिए वे 
ध्राध्यात्मिकः एवं नैतिक उत्नति के साधन 'हो सकते हैं.पर काँग्रेस ने . 
उन्हें उनकी राजनीतिक, आधिक और व्याथह्ारिक उपयोगिता के कारण हीं. 
स््रीकार किया है | भारत में आज जिसे रूप में शस्प्रस्‍्यता है उस हप में 
बढ विशुद्ध धार्मिक प्रश्न नहीं। वह राजनीतिक और आर्थिक है, श्रौर 
इन सबसे अधिक मानवीय है। बिना इसका निरिकरण किये राष्ट्र अपने 
ही विरुद्ध विभक्त रहेगा श्रोर स्वतंत्रता की माँग निस्सार प्रतीत होगी | 
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कांग्रेस नेतृत्व ने न भूतकल में, न वर्तमान में कभी आध्यात्मिकता 
का दावा क्रिया। फिर भी यदि क्रिसी सामूहिक द्वित के काय के 
प्रति निष्ठा, उत्सर्ग ओर कष्ट-सहन में श्राध्यात्मिकता के किसी अंश 
का दावा किया जा सकता है तो हमारे नेताओं में ये गुण पर्याप्त मात्रा में 
रदे है और हैं। इतनी विशेषता के साथ, एक गांधो जी को छोड, सब 
वास्तविक्रतावादी ब्यावद्षरिक देशभक्त और राजनीतिश रहे हैं और हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी में व्यावह्ञास्कि शजनीति के साथ अ्रध्यात्मि 
कता का गुण भी पाया जाता है। पर कभी किसी ने सन्देद नहीं किया कि 
उनमें व्यावह्ारिक ओर राजनीतिक योग्यता का अभाव है। लायह 
जाज॑ ने तो एक बार कहा था कि वह वर्तमान युग के सब्रसे चतुर राजनीतिश 
हैं। कभी-कभी उनके विरोधियों ने उनकी राजनीति को हतना गूढ 
ओर चंदतापूर्ण पाया दे कि उन पर चाणवय की चालें चलने का 
आरोप लगाया गया है। पर मित्रों एबं निष्पक्ष निनैक्षकों के ल्लिए वह 
पारदर्शक ईमानदारी की मूति हैं झोर जो कदते हैं. वही मानते हैं ओर 
सदा अ्रपने सन की बातें खोलकर क्ोगों के सांमने रख देते हैं। 

इस तरह प्रकट है कि कांग्रेठ के लक्ष्य, साधन, कार्यक्रम और 
व्यक्तित्वों में आध्यात्मिकता के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं 
है। तब कया बात है कि सुशिक्षित शोर उत्तरदायी व्यक्तियों दारा 
इस प्रकार का आरोप किया जाता है! इसके दा प्रमुख कारण 
हैं। एक तो यह कि सप्ाजवादियों के एक वग--स्कूल'--के लिए 
जो भी चीजे भौतिकवाद और समाजवाद से मेल नहीं खातीं, वे मध्य- 
कालिक, इसलिए आध्यात्मिक हैं, वर्योकि यह मान लिया गया 'है कि 
मध्य युगों में प्रेरक शक्ति राजन तिक नहीं, सख्यत: आध्यात्मिक थी।' 
यहाँ इस बात पर 'ऋचहस करने की आवश्यकता नहों कि मध्य युग के 
विषय में इस प्रकार के बिचार कहाँ 'तक तथ्य पर आश्रित था रुद्दी है | ' 
'इस श्रप्त का दूसरा कारण, ऐसे शब्दों एवं पदों का प्रयोग है जो पुराने ' 
हैं श्रौरःजितके साथ आध्यात्मिक; विचारों की स्मृतियाँ जुड़ी हुईं हैं। 
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शब्दों का मिथ्यात्व भी तो कोई चीज्ञ है। भाषा के द्वारा जो श्रम 
उसन्न होता है उसमें अक्सर चिन्तन और विश्लेषण की शक्ति 
पंगु हो जाती है। अत्यन्त सावधान और जागरूक रहने पर ही 
कोई इससे बच सकता है। पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह, रामराज्य, दृड़- 
ताल, भामोद्योग, खादी जैसे शब्द श्राध्ुुनिक मस्तिष्क में ऐसे विचार 
पैदा करते हैँ जिनकी छाया में ये चीज़ें मध्यकालिक और आध्यात्मिक 
प्रतीत द्ोती हैं। यदि इनकी जगह पूर्ण स्वतन्त्रता (कंम्यलीट इंडियेंडेंसः) 
असइयोग, ग्रजासत्तात्मक शासन, जेनरल स्ट्राइक, ओद्योगिक विकेंद्रीकरया 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे दी विचार श्राधुनिक, 
अद्यतन और विशुद्ध राजनीतिक एवं झाधिक हो जाते हैं।' पर कांग्रेस 
के गालोचक इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि ये नये शब्द, जिनका 
सोत विदेशी है, कहाँ तक जनसमूहों की सम में आ सकते हैं |. उनकी 
समझ से भारत को बस पश्चिम की भाषा और विचार-प्रणान्नी अपनानी 
चाहिए, नहीं तो इममें राजनीतिक प्रथकता ओर अवरोध पैदा ही जायगा | 


“जुलाई, १६१६ ] 


+ १ ४३. 
आध्यात्मिकता ओर राजनीति 


._; 'चा्बजनिक, वा देश की, सेवा भांरत में सामान्यं-ओोस---महीं,- 
अपवाद है । लोग कुद्धम्न के लिए, जाति के लिए श्र सम्प्रदाय - कै: 

लिए त्याग करने के अभ्यक्त हैं। पर जब त्याग प्रथागत हो जाता है.तन 
त्याग वा. बलिदान के रूप में उसका महत्व नष्ठ हो जाता है। तब 


१४७ गंधी-मार्ग 


तो हर आदमी मे उसकी आशा की जाती है। जो इन्कार करते हैं 
'वे समाज के शत्रु तथा गनब-स्तर से हीन समके जाते हैं। समाज में 
रहने के लिए मानव प्राणी बरात्रर अगणित व्यक्तिगत असुविधाएँ 
मेलते रइते हैं। पर इसे त्याग नहीं कहा ज्ञाता ; क्योंकि बह्ठ प्रथागत 
हो गया है। भारत में कुट्टम्ब, जाति, घर्म की सेवाएँ प्रथागत हैं ; पर 
राष्ट्सेवा के लिए यह बात नहीं कही जा सकती | 

गष्टीय सेत्रा में उससे श्रधिक अमुविधाएं नहीं हैं जितनी श्रन्य 
सेवाओं में हैं पर चैंकि आम तौर से भारत में वह नहीं की जाती 
इसलिए जो कोई राष्ट्रीय सेवा करते हैं वे श्रेष्ठ प्राणी, महात्मा समसे 
जाते हैं। उनको सामान्य नहीं विशेष अस्ुविधाओं का सामना करना 
पड़ता है। भारत केवल एक ही श्रेष्ठता मानता है। एक ऊँच, भ्रेष्ठ, 
आदमी को आध्यात्मिक प्राणी होना ही चाहिए। प्राचीन, काल में 
श्राध्यात्मिकता का जो भी अर्थ समझा जाता रहा हो, आज के भारत में 
उससे कप्टपूरं तपस्वीपन और देह को कष्ट देने ही का अर्थ क्षिया 
जाता है | इसलिए हर राष्ट्रीय कार्यकर्ता कों इस कसौटी का पाश्नन करना 
ही चाहिए | 

पश्चिम में एक राष्ट्रीय कार्य कर्ता सामान्य जीवन चिताता है। वह 
बड़े-बड़े त्याग' करतां है ओर अवसर पड़ने पर श्रपने प्राण भी मिछावर 
कर देता है पर इसके लिए कोई उसे आध्यात्मिक नहींकइता ) एक बैरागी 
की भाँत रहने की श्राशा उससे नहीं की जाती। भोजन, वस्त्र तथा 
अपनी शरीर-रक्षा की अन्य सुविधाओं के विषय में बह एक नागरिक का 
सामान्य जीवन जिताता है। भारत में राष्ट्रीय ऋारय-कर्ता के लिए. इतना 
ही चस नहीं है कि वह घन तथा वैभव के मामले में बडा त्याग करें: उसे 
भीतिक प्रवृत्ति की सभी सामान्य शावश्यकताझशों--माँगों---का भी त्याग. 
' कर देना चाहिए। भारत, विशेतषः दिन्दुओं, में शरीर-सुख को किसी प्रकार 
सहन नहीं क्रिया जात । बेचारा तष्ट्रीय कार्य-कर्ता जनता की श्राल्लोचना 
* का. शिकार दुए बिता सिनेमा महीं जा सकता; . यदि वह भूखा है तो बोल 


ग्राध्धात्मिकता और राजनीति १४१ 


में प्रवेश नहीं कर सकता । वह पिगरेट-बीड़ी नहीं पी सकता; चाय शोर 
काफ़ी का आनन्द नहीं ले सकता | यदि वह मुसलमान है तो उसे दाढ़ी नहीं 
मुड़ानी चाहिए | जिना कुछ भावपषवश लोगों की भावनाश्रों को चोट 
पहुँचाये हिन्दू राष्ट्रीय कार्य-कर्ता मांस-सछली और अंडे नहीं खा सकता | वह 
अपनी सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकता | यदि पहले के अपने परिश्रम 
से कमाई या बाप-दादों की छाड़ी हुई जायदाद 'उसके पास हे तो लोग 
चाहते ईं कि वह उसका स्वंथा त्याग कर दे । राष्ट्रन्सेवा में लगी स्त्रियों 
के लिए सच प्रकार के गहने वर्जित हैं; डनके बाल पुराने ढंग पर थे 
या विभाजित होने चादइएँ । उंक्षेप में देशभक्त को संन्यासी या ख्वत्यांगी 
होना चाहिए; बेता ही आदमी राष्ट्रीय सेवा के राज्य में प्रवेश कर सकता 
है। कग्रिस ने राष्ट्रीय नीति के रूप में जिन चं।क्षों को वजु्य करार दे रखा 
है,--जेसे मंच, विदेशी वस्त्र तथा सामान्यतः विदेशी बस्तुएँ-...। लोक- 
नधेब उससे कह्ठी आगे जाता दे । 

जब खिल्लाफ़त आन्दोज्षन अपने पूरे ज्ञोर पर था तब सुस्लिम देश- 
भक्त के लिए दाढ़ी बढ़ाना और पार्परिक पवित्र समसे जाने वाक्षे ढंये 
पर मेंछे रखना आवश्यक था। अगरबेचारे की ठुड॒ढी बिनादाह।की हुईं तो 
उम्का व्याख्यान सुनने के लिए लोग तैयार न होते ये | यदि उसके श्रोठ 
साफ-छुथरे ( या मुंडे ) हुए तो वंह इंगिज देश व खिल्लाफ़त का कुशल 
सेबक नहीं है सकता था। उसे फोटो खिंचाने के लिए बैठने का अधिकार 
न था। महान वेशभक्त मोतोल्लाल जी के जीवन-काल में यह आलोचना 
/ श्राय घुनने में. आटी थ, के उन्होंने अपनी ताशी चस्त्ति, नहीं स्वागी है 
, आर अब भी श्रपेक्षाकृत श्राराम, सुख आर वैमव का जोबन -जिताते है.। 
आज उनका पुत्र ( जवाहरलाल ) मां इंत प्रकार की थ्राक्षोचनां से ठर्व॑थां 


... बंनित नहीं है; यद्यपि उन्होंने जेल के सीखचों के श्रन्दर जीवन के 


जाने कितने साक्ष विताये हैं। फिर मज़ा यह कि यह आलोचना करेंबल 
अशान और अनुदार--कष्ठटर--झ्ञोग ही नहीं करते; शिक्षित जन भी 
इस प्रकार के अविचायूर्य भ्रम के शिक्षार होते हैं। फाउंटेनपेन या पड़ी 


शडु र्‌ या घीनम गे 


“रखने, सेफ्टीरेजर इस्तेमाल करने तथा सम्पूर्ण ऐसी चीज्ञों के लिए साव॑- 
जनिक कायकर्ता की श्रालोचना की जाती है, जो किसी प्रकार की कद्चरता 
'के लिए नवोन-या श्रपवित्र हों या जो नये-पुराने कदर सम्प्रदायों में 
बर्ब्य मानी जाती हों । 

अगर सावजनिक कार्य-कर्ता लोगों की स्वीकृत कसौटियों का पालन 
करे तो वह वस्त्र में अधनंगा, शरीर से अधभूखा और दुबल, बुद्धि में 
दनिया था केवल भारत की राजनीतिक एवं आधिक समस्याश्रों की ठीक से 
जानकारी से दीन, सौन्दर्य-चेतना और कला-प्रवृत्ति में शिथिल झोर 
भावनाओं में अ्तुप्त होगा | ऐसा शआ्रादमी आदर्श देशभक्त होगा। वह 
एक योग्य सेवक होगा जिसे पाकर देश इृषित हो सकता है ! 
... एक ओसनत भारतीय से छोटी से छोटी देश-सेवा करने को कहिए, वह 
-हुस्न्त उत्तर देगा कि मैंने संसार का त्याग नहीं किया है, में एक शहरुथ हूँ, 
ओर अभी जीवन के आ्रानन्‍्द भोगना चाहता हूँ | सामान्य श्रौसतः जीवन 
ब्रिताना राष्ट्र की सेवा के विपरीत समझा जाता है। एक जर्मन, जापानी 
ओर अंग्रेज श्रवसर उपस्थित द्ोने पर, गोलाबारी का सामना कर सकता 
है; वद नत्यशाला, जलपान श॒इ या विज्लियडंरूम से. सीषे युद्ध की खाहयों 
'को' जा सकता है, जाता है पर भारतवांसी .चरित्र में इतना ढीला समझा 
जाता है कि यदि उसने शहत्यागी की. कसौटी का पालन न किया वो अ्रपने 
देश को घोका दे देगा ! 

इसलिए, इसमें कोई आश्वय की बात नहीं कि इम्रमें से बहुत ही 
कम ल्लोग, विशेषतः युवकों में से तो बहुत ही कम, . राष्ट्र की सेवा के लिए . 
तैयार होते हैं। जब समाज ऐसी श्रवास्तविक, कूठी श्रोर ऊँची, कसौटियाँ 
रखता दे. तव उसे आश्वय' न होना चाहिए यदि बह पार्खदियों एवं 
प्रतारकों की जोरदार उपज से पुरस्कृत दो। ईमानदार आदमी, जो 
शिक्षण, स्वभाव और विश्वांस से वैरागी वा संन्यासी नहीं, होते, राष्ट्रीय 
"कार्य उठाते हैं. तो. अनुभव करते हैं. कि हर कृदम पर जे समसौता करने 
'कोमजबूर हैं; कभी-कभी. उन्हें पालएड वा मिथ्याचार, का आश्रय: भी 
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केना पड़ता है। किसी साव॑जनिक सेवक के लिए दिखावा और 
पाखण्ड सदा ख़त्तरनाक होते हैं। वह जनता की श्राँखों के सामने रहता 
है | जल्द या देर से जो कुछ वह करता है, उसका प्रवा चल ही जाता है । 
तब जनता और उस सेवक के मित्रों को अनावश्यक चोट पहुँचती है ओर 
उनका स्वप्न भंग हां जाता है। यदि बात इतने दी तक रहती तो यद्द एक 
सस्ती क्रीमत होती। पर इससे भी बुरा यह होता है कि शीघ्र ही जनता 
सभी के दारगे आचरण में शंका करने लगती और राजनीतिक काय- 
कर्ताओं के प्रति अपनी श्रद्धा ओर विश्वास खो देती है। राष्ट्रीय कार्य - 
ऊर्तात्रों के खिलाफ़ शिकायत का बहुत सा अंश इसी तरह का है । 

एक दूसरी बात ओर है। कांग्रेस के प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता के 
बारे में कल्मना कर ली जाती है कि उपने झपने जीवन में गांधी जी का 
नेतत्व स्वीकार .कर लिया है | गांधी जी राष्ट्रीय कार्यकर्ताशोों के न 
केवल राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक गुद भी मान लिये गये हैं। लोगों 
से कहो कि मैंने केवल गांधी जी की राजनीति को स्वीकार किया है तो 
कोई तुम्हारी बात पर विश्वास न करेगा | तुमसे उनके सम्पूर्ण प्रंयोगा- 
त्मक सदावरणों का पालन करने की श्राशा की जाती हे.। गांधी जी स्वर्य॑ 
शपने विषय में. अन्तिम सत्य पाने का. दावा नहीं करते । पर जनता श्र 
उनके कुछ प्रशंसक उनके लिए यह्द दावा. करते हैं | यदि तुमने राजनीति 
में श्रहिंतत्मक रुने का वचन दिया है तो तुमसे श्र आगे जाने तथा 
समग्र मानवजाति को प्यार करने की आशा. की जाता है. चाहे तुख्दारी 
शक्ति, तैयारी और विकास उतनी उँचाई पर ठदरने के योग्य न हो ) .हुर्म्द 
खझपने जीवन, आने अ्रस्तित्व के कांबून का श्रभुस्रण नहीं, गाँधी जी. के 
जीवन का क़ानून या उसकी विकृति का अनुसरण करना पड़ेगा लिसे 
. लोक-कह्पना ने बना लिया है। हा 
, “आज के राष्ट्र योद्ाग्रों की एक शेणी वा जाति बनाने की <द्िग्मंत 
.._ नहीं कर सकते--फिर चादेः वे तलवार वीले सेनिक' हों था सत्योग्रई के | 
शब्ट्रीय कार्य ऊच-तीच, घनी नि ने सबके द्वारा होना चाहिए. इसलिए: 
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उन सबको नागरिक कतवब्या को पूर्ति करनी चाहिए। अगर उनका 
करना वाम्छनीय है तो उनके ऊपर शआ्राचरण के असामान्य नियम या 
मान नहीं ज्ञादने चाहिएँ | सामान्य सम्जनोचित आचरण से आ्रत।चकों को. 
सन्तुष्ट हो जाना चाहिए | राजनीतिक जीवन को आध्यात्मिक जोबन: 
मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए | तथ्य को बात तो यह हैक राजनीति की 
आध्यात्मिक बनाया दी नहीं जां सकता | राजनीति का सम्बन्ध मुख्यत 
समूहगत चेष्ट और बाह्य कर्म से हैं। अन्तर्पेरणा श्रोर वर्याक्तगत शुद्ध 
निणुय का भूल्य बहुत ज्यादा है पर उतना नहीं जितना श्राध्यात्मिक जीवन मे 
होता है। श्राध्यात्मिक जीवन यदि बह केवल आ्राकार छोर पूजा-विधि तक सीमित 
नहीं है यानी स्थल नहीं दे तो उतका सम्बन्ध मुख्यतः व्यक्तिगत और आस्त- 
रिक जीवन से, श्रन्त/प्रेश्णा के जीवन से है। उसमें अपनी मानस-चतना 
में व्यक्ति सबसे महत्वपृण द्वोता है; समूइ या दल का ध्यान गौण द्षेता 
है । उसमे बाह्यचरण की अपेक्षा आआन्तरिक प्रेरणाओं का,' हृदय-सखोतों 
का महत्व आंधिक है। बाह्मामिव्यक्त न हो तब भी बुरी आँख उससे 
सार की चीज़ है। पर सदि राजनीति, कानून श्ौर सामाजिक आचरण 
मां अन्तप्रेरयात्रों या अश्रन्तः/खोती को प्रधान स्थान दे दें तों पावच्र 
ओ्रोर उन्नत हॉने की जगह सावजमतिक जीवन श्रधिक भ्रमपूर्ण दक्ष जायगा | 
 आाध्यात्ष्क जीवन का यदि कोई श्र है तो . उसका अ्र्थ आध्या« 
व्मिक साधना ही है । यह किसी समूह या राष्ट्र का लक्ष्य नहीं दो सकता | 
ऐसी साधना के लिए विविध तथा विभिन्न प्रकार के यम-नियम की श्राव« 
श्यकता होती दे। कभी-कभी वे . इतने जटिल श्र परस्पर-विरोधी होते 
हैं क यदि कोई समूह अपने संघ जीवन के लिए उनमें पड़े तो वहू भ्रम 
में ही खो जायगा । उदाइरण के तौर पर यदि सारा सब्र किसी मूर्ति के.. 
सामने दश्डवत्‌ करें या संमाधि लगाकर बैठ जय या अपने सर के बल 
खड़ा हो जाय तो कैसा विचित्र दृश्य दिखाई देगा। आध्यात्मिक उनन्‍मति के ' 
लिए अपने भावों, एवं ब्रासनाश्नों का नियंत्रण करने में: व्यक्तियों-द्वास 
पी सांधनाश्रीं ,का सह्ोरा लेने का ढंगः सामास्थ है। अ्राभ्यात्मिक, जीवन: . 
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का केन्द्र श्रन्तःस्यजीबन में तमाया हुआ व्यक्ति है । राजनीति का मुख्य 
सम्बन्ध दल या समूद,अतः बाह्य सामाजिक आधखरया, से है| पर धर्म के 
ज्ञेत्र में भी सबत्यागी संन्यासी और सामान्य सांसारिक जीवन जिताने वाले 
ग़हत्थ में अन्तर रखा जाता है। दोनों को समान ब्र्तों का पालन नहीं 
करना पढ़ता, न उन्हें एक-सी कठोरता या तप से गुज़रना पढ़ता है। बुद्ध 
के शिष्यों के दो वग ये; धंघ-मित्त और गदहृसुथ शिष्य | दोनों के लिए 
एक नियम नहीं ये | संसारी शिष्य सामान्य रहस्थ जीवन विताते थे, जब 
कि संघ के भिक्षुश्रों को ब्रह्मचारी रहना और देह-गत सम्पूर्ण सुखों का 
त्याग करना पढ़ता था | सामान्य और असामान्य लोगों के श्राध्यात्मिक 
जीवन के बीच दस प्रकार का भेद सभी घधर्मा' में माना गया है। ग्रहस्थ, 
कृतियय नियमों और पाबन्दियों के साथ, सामान्य जीवन बिताता दे | ये 
नियम और पाबन्दियाँ भी बहुत कठोर नहीं होतीं। गांधी जी भी इस 
अन्तर का पालन करते हैं। उन्होंने श्रपने सत्याग्रइ-आशभ्रम के नियम कभी 
कांग्रेस या राजनीति में अ्रपना श्रनुसरय करने वालों पर नहीं थोपे । 
सच तो यह है कि जब गांवी जी राजनीति के अध्यात्मीकरण की बात 
करते है तो उनका श्रमिप्राय शजनीति को नेतिक--सदाचरणशीरल-- 
बनाने मात्र का होता है। आमतोर से राजनीति के खेन्न में सामान्य नैतिक 
नियमों का याज्ञन नहीं किया जाता | भारत की राजनीति में मिल चीज़ का 
प्रवेश करने का प्ररत्न किया गया है, वहू यह है कि. व्यक्तिगत जीवन में 
या राननीतिक ज्ोवन में सम्मानपूर्ण आचरण का एक ही समान होता 
चाहिए | यदि भाषा की दाशंमिक  यधार्थता का पाज्ञन' किया : जाय तो: 
कोई राजनीति के अध्यात्मीकरण की बात भी न करेगा; वह केबल मोनवी 
कर्म के ज्षेच्र में पुनः उन नैतिक नियमों को लागू करना चाहेगा जड्ढाँ से 
' वे घता कर दिये गये हैं| यद सत्य हैं कि नीति वा सदायरण आध्यात्ति- 
कता का 'एक प्रधान अंश है. पर : कह. उसका सर्वस्त्र * नद्वीं'है । यदि 
आअ्पात्मिकता और नीतिशास्त्र के बीच के इस भेद पर दृष्टि रखी जाय तो' 
सावजनिक कार्य में लगे हुए लोगों के आचार के विषय में जो बहुत सा 
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भ्रम श्रांज दिखाई पढ़ता, है, दूर हो जाय । श्रौर राजनीतिक जीवन अनेक 
पाखंडों एवं प्रव॑चनाश्रों से हुक्त हो जाय | इससे दूसरे देशों की भाँति 
हमारे राष्ट्र को भी सामान्य नागरिकों की सेवाएँ: प्राप्त होंगी और उसका 
भला होगा। झाज तो सामान्य नागरिक श्रासमानी ऊछँचाश्यों से भय 
खाकर भाग खड़े होते ईं---उन ऊँचाइयों से जिन तक बहुत कम 
लोग पहुँच पाते हैं पर जिनझै कारण प्रयत्न करने वाले श्रध्यात्मिक की 
अपेज्षा हस्पास्पद दी श्रधिक्त बन जाते हैं। 
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मुझे मांधीवाद! पर लिखने को कहा गया था, पर मैंने प्सामाजिक 
. और राबनीतिक समस्याश्रों की ओर देखने की गांधी-प्रयाल्री? था संच्षेप 
में भांघी-मार्ग” शीषक ज्यादा पसन्द किया | क्योंकि मेरा विश्वास है, अभी 
तक “ग्रांघीवाद!-जैसो कोई चीज़ नहीं बन पाई है। सभी "वादों! की सृष्टि 
उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ करती जिन लोगों के नाम पर उनका उपदेश 
श्रौर प्रचार किया जाता है, बल्कि उनके श्रनुयाियों-द्वारा मूल धारणाशं 
को सीमित कर देने के फेल-सस्‍्वरूप होती है। रचनात्मक प्रतिभा के अभाव 
में अनुयायी उन विचारों को शास्त्रीय रूप देते, व्यवत्यित औ्रौर उंघरटित 
करते हैं । ऐसा करने में मूल-पिद्धान्त श्थिर, कठोर, एकांगी और कट्टर बने 
जाते हैं; उनमें उनकी मोलिक ताज़गी श्रोर लचीलापन नहीं रह जाते, जो 
., यौवन के लक्षण हैं। फिर गांधी जी कोई तत्ववेता नहीं हैं । उन्होंने किसी 
.देशन की रचना नहीं की है | प्रारंभ से बंद एक. व्यायहारिक दुधारक रहे 
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हैं। हसलिए ज्यों-ज्यों समस्याएं सामने आती हैं वह उन पर विचार करते 
और लिखते हैं। प्रधानतः वह कर्मवीर हैं, और उन्हें ठीक ही 'करयोगी? 
कंद्दा गया है। अतः उनके माषणों, लेखों और कार्यों में कोई ताकिक वा 
दाशनिक प्रणाली की ग्वोज करना कठिन है। इस विषय में बह पुराने 
पैगम्बरों और सुधारकों से मिलते-जुलते हैं। उन्हें भी व्यावक्षरिक देनिक 
समस्याश्रों का सामना करना पड़ता था| किसी प्रणाली के कठोर चौंखूदे 
में न वैंघकर वे उन्हें अपने निराले ढंग पर इल् करते थे। मूल मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धान्त का निर्देश तो कदाचित्‌ कर दिया जाता था पर तफसील 
की बाते प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष परिस्थिति तथा आवश्यकता के 
श्रनुतार पूरी कर ल्ैता था। दर्शन, प्रशाद्री श्रौर नियम-ब्न्घन की कठो- 
रता उनसे छोटे लोगों का काम था; जिनका जोवबमन-सम्बन्धी दृष्टिकोश 
तथा कह्यना-विश्तार संकीण था । 
गांघीवाद नहीं, गांधी दृष्टिकोण 
गांधों अपने विचारों के श्रन्तिम होने का कमो दावा नहीं करते । वे. 
खपने कार्यों का सत्य की शोघ॑ अथवा सत्य के प्रयोग मानते हैं। ये 
प्रयोग अभी किये जा रहे है। किसी के लिए इन प्रयोगों को ही सत्य 
मान लेना या उसका दावा करना ग़जत होगा । यह सच है कि उनके कुछ 
अनुयायी, जिनमें बुद्धि की अ्रपेत्ञा उत्ताइ अधिक है, उनके बिचाएँ के 
अटल झौर अन्तिम होने का दावा करते हैं, परन्तु वहू स्वर्यं हस प्रकार 
का फोई दावा नहीं करते | बहू अपनी गलतियाँ कंमूंल करते ओर उन्हें 
सुधारने की चेष्टा करते हैं। घह केवल अपने दो मूलभूत सिंडोन्तों--+ 
सत्य और अ्रदिंता--के: अचूक, अमोब, मानते हैं। अन्य बातों' के , 
सम्बन्ध में, जो उन्हें अयनी दृष्टि ते सत्य प्रतोत द्वोती हैं, वे उपदेश -देंने,.. 
.. के साथ दी सीखने को भी तैयार रहते हैं। इन दो मूलभूत” विद्धान्तों के. 
योग के समऊन्व में भी उनमें कोई कट्टरता नहीं है। वह मुक्त कंठे से 
स्वीकार करते हैं कि विभिन्न और विंविध परिस्यितियों में उनका मिन्न-मित्र' 
रीतियाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। उनका येद दृष्टिकोंश ही उनके , 
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श्रनुयावियों और दूसरों को अक्सर चक्कर में डाल देता है और किसी 
विशेष प्रिस्थिति में वह क्या करेंगे इसका निश्चित अनुमान लगाना 
कठिन कर देता है | उनका व्यक्तिव सतत विकासमान है अतः उनके 
विचार और काय का कोई कट्टर वा निश्चित रूप नहीं है। जिन लोगों 
ने उन्हें निकट से देखा है उन्होंने इस बात की ओर लक्ष्य किया है। 
बर्तुओं ओर विचारों के प्रति उनके बदलते हुए दृष्टिकोश और व्यवद्र 
से यह बात व्यक्त होती है| अन्तर्धार श्रौर आत्मिक मार्गदर्शन वही रहता 
है पर श्रभिव्यक्ति बदल्ल जाती है | यही चीज़ है जो उन्हें यौवन की 
ताजगी देती और उन्हें समय से आगे रखती हैं। जब उनके बहुतेरे 
नौजवान अनुयायी कट्टर तथा जड़ बन जाते हैं तथा अ्रपनी जीवन-शक्ति 
खो देते हैं, बह सदा स्फूर्तिमान, कर्मशीज् और उत्साहपूर्ण बने रहते हैं। 
जब दूशरें लोग युबक पीढ़ी की विषथगामिता से अधीर हो उठते हैँ, बह 
घीरज और सहानुभूति के साथ नवीन प्रस्तावों पर निविकार और निष्पक्ष 
दृष्टि से विचार करते ईँ। इसलिए अभीतक गांधीवाद-जैसी कोई चीज़ 
नहीं है, केवल एक गांधी-मार्ग और दृष्टिकोण है, जो न तो कट्टर है, व 
अटल वा अन्तिम है | विस्तार की बातों को श्रन्तिम रूप दिये; या आने 
वाले सत्न समय के लिए उनका निर्देश किये बिना वह केवल दिशा की 
आर संकेत करता दे । 
परिस्थिति फे प्रतिघात में क्‍ 
गाँधी हमारे देश की विचिन्न परिश्यिति के कारण सामाजिक , श्रौर 
शजमीतिक क्षेत्र में श्राये । श्रपने कुछ अच्छी स्थिति वाले देशवासियों 
की भाँति व भी इंग्लैंड गये, वैरिस्टरी पास की और अपना तथा अपने 
परिवार की मरयणु-पोषण करने तथा सुख से रहने के लिए अपने पेशे का 
' काम-करने लेंगे। उत्तका विवाइ पहले दी हो घुका था |. अपने पेशे के 
सिलसित्ते में बह दद्विण ग्र्नीफा गये | परिस्यितियों ने वहाँ उन्हें श्रपने 
"देशवासियों का साथ देने और उनकी लड़ाइयाँ लड़ने फो बाध्य किया। 
अधिकांश गरीब और अंशिद्धित ये। जो थोड़े से. धनी ये; वें. घन एक 
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करने पहाँ गये थे | उनमें साव॑जनिक सेवा की मावना झोर राजनीतिक 
प्रेरणा नहीं थी। वर्ण-हघ और अर्थ-द्वेष की प्रचलता से पूर्ण उस 
विदेशी भूमि में सबको पथ-प्रदर्शन ओर नेतृत्व की आवश्यक्रता थी। थे 
सच श्रनेक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे और विविध 
अपमानजनक प्रतिबन्धों से उनका जोबन पूर्ण था। अपने देशवासियों 
हारा अपनाये गये उस देश में उनके प्रतिदिन ज्ञीण शेते जाने वाले 
अधिकारों को कायम रखने की लाई में गांधी खिंच आये।। एक बार 
लड़ाई में खिच आने पर उन्होंने अपनी सारी ईमानदारी, भेग्यता तथा 
कमठता से उसमें योग दिया। उन्होंने श्रपने को पृ्णंतया उसमें डाल 
दिया और बड़ी से बढ़ी कुरत्रानी की परवा नहीं की । शीघ्र द्वी वह दक्षिण 
अफ्रीका के भारतीयों के एक मात्र नेता श्रौर पथ-दर्शक बन गये। 
सत्याग्रह का आविष्कार 

इस लड़ाई में उन्होंने सामूहिक अन्यांयों के निराकरण का पक नया 
भांग दूँदा और सत्याग्रह के मुख्य सिद्धान्तों को खोल निकालो। जैसा 
नियम है, सिद्धान्त पर अमल पंहले किया गया; नामकरण तथा उपपत्ति 
बाद में सामने आई । झड़ाई के दौरान में गांधो ने ग्राविष्कार किया कि 
सत्य और श्रह्धिंता वैयक्तिक तथा पारिवारिक समस्धों में ही उपादेय नहीं 
हैं वर अंन्तर्सामूहिक झगह़ों को निम्रंगने के लिए भी - अच्छे अंस्च हैं.। 
ये सिद्धान्त कुछ मानव-जाति के दंतिद्वास में नयें नहीं थे । कितने हीं पुराने 
पैगम्बरों ने उनका अभ्योस और उपदेश किया था। पर शजंमीतिक 
सम्धन्धों तथा ऋरगढछ्टों पर उनका प्रयोग करने का कोई व्यापक प्रयत्न 
कभी नहीं किया गया था । गांधी को पहली भार बच्चे पैमाने पर बेइःपर्दशित 
करेंने को -भेय॑ है. कि. सदाचरण और सजनतापूर्ण ब्यवह्वर के मान न केले : 
व्यक्तिगत सम्बन्धों में उपादेय हैं अल्कि दललगत वा अखसमिदिके संबन्धों 
में भी श्रच्छे शोर प्रभावशाली हैं। उन्होंने यह-भी प्रदेशित किया कि सत्य 
और श्रह्टिंसा का बाह्य कार्यरूप में ऐसा संघटन किया जा सकता है कि-सनका 
विरोध करना कठित हो जाय | उन्दींने श्राविष्कार किया कि घमप्रद्ष का 
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योद्धा यदि चादे तो हिंसा से विरत रइकर भी अपने ऊपर किये जाने 
वाले अन्यायों का प्रतिकार कर सकता है तथा श्रन्याय के विरुद्ध युद्ध 
करने के लिए हिंसा के सामान्य पारसरिक अस्त की अपेक्षा सत्य और 
अहिंसा श्रधिक प्रभावशाली भ्रस्त्र दें | 
सम्पूर्ण कम के मूल में सत्य-अद्ठिंसा की स्थिति है 
सम्पूण सफल कम के मूल में सत्य श्रौर अद्विसा की स्थिति होती है, 
इसे सिद्ध करने के लिए गांधी ने अ्रन्य बातों के साथ एक सरल कसौटी 
का प्रयोग किया | यद्यपि सत्य को अपनी सफलता के लिए, असत्य और 
हिंसा का सहयोग ओर सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती पर श्रसत्य 
कर हिंसा को सफंल होने के लिए सदा सत्य श्लोर अह्िसा का सद्षर लेना 
पड़ता है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अत्यन्त स्वार्थपृर्ण तथा समाज-हित- 
विरोधी कार्यों में मी, उनमें लगे आदर्मियों के बीच परत्पर विश्वास रखने 
तथा बचन निभाने की श्रावश्यकता पढ़ती है। उदाहरणाथ व्यापार में 
थ्रन्य क्षेत्रों की अपेल्ा स्वार्थ तथा लोम अधिक खुल खेलते हैं | फिर भी 
व्यापार में कोई सोदा ( यहाँ. तक कि जाल्नताज़ी या बोकाधड़ी भी ) 
हुयादा समय के लिए संभव नहीं है जब तक व्यापारी एक दूसरे में 
विश्वास न रखें या जब तक उनके वचन इकरारनामे की भाँति न समसे 
जायें | चोरों तथा खूनियों तके को एक दुसरे के विश्वास का पाह्नन करना' 
पड़ता हे | कमी-कभी इस विश्वास तथा बचन के पालन के लिए उन्हें 
अपने व्यक्तिगत लाभ को तिलॉंजलि भी देनी पड़ती है। चाहे कोई कार्य. 
हो; सत्य के मूलभूत सिद्धान्त का क्रिसी न किसी रूप में, भत्ते वह कितने. . 
ही सीमित रुप में हो; सह्यार लेना ही पढ़ता है। यही बात श्रहष्टिता के 
लिए भी कही जा सकती है। विस्तृत और वंघटित हिंसा भी तब तक 
संभव नहीं हो सकती जब तक उस हिंसा-कार्य में रत लोग आपस में 
अद्विता के नियमों का पाल्नन न॑ंकरें | इस मूलभूत सिद्धान्त का पालन 
किये पिना वे शत्रु से नहीं लड़ सकते । यदि किसी सेना. का केबल हिंसा: में 
विश्वास हो तो शत्रु से मोर्चा लेने के पहले ही बह आपस में, कट मरेगी + 
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असहयोग-तत्त्व 

सम्पूर्ण संघदित जीवन के आधारभूत सिद्धान्त रूप में इन दोनों को 
जान लेने के बाद गांधी इनका उपयोग गजनीति के ज्षेत्र भें करते है-- 
उस ज्षेत्र में जहाँ सनातन काल से प्रवंचना और दिंसा को अ्रधिक कारगर 
माना जाता रहा है। गांधी केवल इन निराकार सिद्धान्तों की कुशलता पर 
ही निर्भर नहीं करते और उनके परिणाम की क्रिया को देव भरोसे नहीं 
छोड़ देते | वह केवल विपक्षी के दृदय-परिवर्तन में विश्वाल नहीं करते, 
यद्यपि इसकी कामना श्रवश्य रखते हैं। वह सबसे पहले श्रन्याव एवं 
ख्त्याचार से पीड़ित लोगों को संघर्ति करने श्रोर सबल बनाने को 
कोशिश करते हैं। वे ठीक तोर से संघटित हो सके इसके लिए, उनसे सभी 
प्रकार का अनाचार, सम्पूर्ण भेदभाव, सम्पूर्ण भय तथा स्वार्थ त्याग देने 
के लिए कहते हैं| इस प्रकार लोगों के अपने को संघटित तथा सबल्ल 
बना लेने के बाद वह कहते हैं कि अत्याचार और श्रन्याय में तुम जो 
सहयोग देते रहे हो उसे इया को | संक्षेप में वह उनसे बुराई की शक्तियों 
में असहयोग करने को कहते ई । 

अतीतकाल में चादे जा श्रवस्था रही द्वो, परंस्तु आज की दुनिया में 
आअत्थाचार-पीड़ित ज्ञोगों के इच्छित वा. अनिच्छित, सज्ञान अथवा श्रशान 
स्वतंत्र वा बाध्य सहयोग से द्वी उम पर श्रत्याचार करना संभव हो सकता 
है। यदि पीड़ित लोग सच प्रकार के सहयोग से इन्कार कर दे और इस 
इम्कारी के परिणाम-ध्वरूप जो भी कष्ट सामने श्रार्य उन्हें भोगने के लिए 
तैयार हो जाये तो अन्याय और अत्याचार श्रधिक दिन नहीं दिक सकते | 
' श्रौद्योगिक मंगड़ें में भी यही देखा जाता है | जब कंभी मदर प्रभाव 
शाज्ञी रूप से अपना सहयोग हृटा लेते हूँ तभी पेजीपति को कुक जाना 
पढ़ता है | छिट्फट झधोगिक ऋणड़ों के परिणाम देखकर, मजदूर शाज 
अपनी शिकायतें दर करने के लिए तथा राजनीतिक एवं क्रान्तिकारी उद्देश्यों 
से आम दृड्ताल की चर्चा करते दिखाई देते हं। इड़ताल भी असह- ' 
योग या सत्याग्रह ही तो है | यह ठीक है कि गांधी जी ने जिस सत्याग्रह 
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को कल्पना की है उसकी अन्‍्तर्मावना और हड़ताल चलानेबाली भावना 
में अन्तर है ( यद्यपि ऐला होना नहीं चाहिए ), पर दोनों में सहयोग हटा 
तिने का तरीका एक ही है। यदि सहयोग इटा लेने से श्रौद्योगिक मगड़ों 
में निश्चित फल निकल सकते हैं तो सत्याग्रह के सम्बन्ध में सन्देद्द क्यों 
किया जाय ! 


सत्याग्रह भज्ञेय नहीं है 

सत्याग्रह इडताल के साथ कुछ और चीज्ञ भी है | वह कुछ और 
चीज़ दी लड़ाई चलाने वालों, इसके योद्धाओं को ज्यादा अच्छा उत्साह 
प्रदान करती है। इससे विरोधी में अधिकाधथिक पस्तहिग्मती आती है। 
तटध्य लोगों से भी अधिक सह्दानुभूति प्राप्त होती है। इसमें सहयोग हटा 
सेने के बाह्म श्स्रों को अधिक मनोवैज्ञानिक और सूद्ष्म प्रभावों से सहा- 
यता ओर शक्ति प्राप्त होती है । एक सत्याग्रही कहीं अच्छा असहयोगी था 
इड़ताली होता है। उसकी विवेवन शक्ति पर आवेश, क्रोध अथवा घ॒णा 
का परदा नहीं रहता । बद अपने विरोधी को निरस्त्र कर देता है। वह 
अधिक सहानुभूति प्राप्त करता,है | इस विश्वास से उसे बल मिलता है 
कि स्वेच्छापूवंक कष्ट-सहन से सदा व्यक्ति की उन्नति होती है। पर मान 
लीजिए सत्याप्रद्दी के पक्ष में काम करने वाले नेतिक और मनोवैशानिक 
प्रभावों को अलग कर लिया जाय और सहयोग हटा लेने के बाह्य तथ्य 
तक अपने को सीमित रखें तो बताइए इस उपाय में, जिसका सहारा पिछले 
डेढ़ सो वर्षों से लोग औद्योगिक फाड़ों में सफलतापूर्वक लेते रहे हैं 
शोर जिसके बिना आज आम हड़ताल, समाजवाद या साम्यवाद की कार्तें 
शायद इस सीसा तक न छुनाईं पंडती, क्या रहस्यमयता है ? यदि सत्याग्रह 

से वालय किसी अशात, अशेय और श्रव्यावह्ारिक वस्तु से होता तभी उसे 
रइस्थपूर्ण श्रोर आध्यात्मिक कहा जा सकता था। आम इड़ताल एक 
व्यावहारिक, तुनिश्वित और शेय वस्तु है। तब सत्याग्रद समस्त के बाहर 
की चीज़ क्‍यों हो १ मनुष्य कितनी जह्द पदों, शब्दों और नामों के जाके 

में कंस जाता हे श्र जहाँ अन्तर नहीं है तहाँ:भी श्रन्तर पैदा कर लेंता 
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है | गांधी के शब्दों में, सत्याग्रह को शब्दावली में बात कोजिए, बस एक 
व्यावहारिक, ठोस और सुनिश्चित लड़ाई रदस्यपूर्ण, आध्यात्मिक, श्रादर्श- 
बादी श्रौर फल्नंत: अ्वाध्तविक बन जाती है। उसी को आम इड़ताल के 
नाम से पुकारिये, बस वह तुरन्त वैज्ञानिक बम जाती है, यहाँ तक कि 
फेतिहासिक आवश्यकता का रूप धारण कर छेती है | 

शाघुनिक मस्तिष्क न केवल सत्याग्रह के इस मामले में उसका तत्त्व 
सममभने में भूल करता है बल्कि राजनीति में सत्य के प्रयोग के गांधी जी 
के सिद्धान्त को सममने में भी भूल करता है । आ्राज विश्व की जो स्थिति 
है उतको देखते हुए अ्रन्तर्सामूदिक और अन्तर्गष्ट्रीय सम्बन्धों में सत्य 
की तीब्र आवश्यकता सभी अनुभव करते हैं | जिस प्रकार कूटनीति श्राज 
चल रही है यदि उसी ' प्रकार चलती रही तो सारी सम्यता के विनाश का 
बहुत बढ़ा ख़तरा है। पिछले महायुद्ध में ढ० उडरो बिल्सन तथा 
अन्य व्यावहारिक राजनीतिशों ने इसे समझा था। राजनीति में सत्य के 
क्या अ्रथ हैं । चही जो खुली, निष्कपटं, कूटनीति का है। जब 8|० 
'विल्सन ने संसार के शब्ट्रों के सामने यह सिद्धान्त रखा तथा इस सिद्धान्त 
पर राष्ट्रसंध बनाने की सलाह दी तो किसी ने उन्हें रहत्यवादी, अ्रेष्यत्म- 
बादी या अध्यावद्रिक राजनी तिश नहीं कहा ।' जब रूस या समाजवाद और 
साम्यवाद खुली श्रर्थात्‌ निष्कपट कूथ्मीति की चर्चा करते हईं तो अ्राधुनिक 
मस्तिष्क का दावा करने वालों को बुरा नहीं लगता | क्या हसल्लिए कि 
वे जो कहते हैं उसके बारे भें गग्भीर नहीं हैँ ! पर जब गांधी राजनीतिक 
समान्‍्धों में सत्य की चर्चा. करते हैं तो सभी विद्वान श्रोर बुद्धिमान भय 
ओर आश्चर्य से मूँद ताकने लगते हैं और चिल्ला उठते हैं. कि मानभे 
स्वभाव जैसा है, और राजनीति. की सदा से जो दशा. रही है उसे देखते. 
: हुए यह संभव नहीं है श्रोर जैसा होता रहा हैं, घद्दी होगा । जैसा, समझ 
तम नियम है; ' कद टरता शब्दों पर लड़ती है ।  पर्मद्षेत्र में -इमें - इसका 
उदाइरण मिलता है। अगर ईसाई कट्ठता है कि देवी आत्मा ( 'डिवाइम 
हिपिरिट! ) कपोत-रूप में नीचे उतरी तो वई बुद्धिकय माना जाता है । 
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पर यदि इिन्दू कइता है कि मानव के उच्चतर रूप में श्राई तो यह सब 
प्राच्य मूहू विश्वास है | यदि हिन्दू किसी मूर्ति की पूजा करता है तो अंघ- 
विश्वास है, किन्तु यदि कोई पुस्तक व धर्मग्रंथ सैकड़ों परतों में लपेटकर 
रख दिया जाता है ओर हर बार छूते या खोलते समय उसे चूमा जाता 
है तो वह बुद्धि के अनुकूल है | यदि कोई छुली कूटनीति, निष्कपठ राज- 
नीति की बातें करता है तो वह थ्यावद्वारिक राजनीतिन्ञ है पर यदि वह 
राजनीति में सत्य के प्रयोग की बात करता है तो द्ुरन्त रहृत्यवादी, सन्त, 
अतः राजनीतिश के रूप में अव्यावद्ारिक बन जाता है। आम हड़ताल 
शब्द का इध्तेमाल करो तो तुम वैज्ञानिक हो, पर सत्याग्रह की बाते करों 
कि बस तुम तुरन्त अ्रवैज्ञनिक ओर प्रतिक्रियावादी हो जाते हो | 
सत्याग्रह--ल ड़ाई का एक सफल साधन 

हाँ, सिलसिला आगे बढ़ाबें तो कहना पड़ेगा कि गांधी ने अपनी 
लड़ाई के तरीके ओर युद्धनीवि की शोध और विकास दक्षिण शअ्रफ्रीका भें 
किया । उन्होंने यहाँ भी श्रभेक बार, चम्पारन में तथा अतइयोग को तीन 
ल्ड़ाइयों में सत्याग्रह के इस अख्र का उपयोग किया है | इन सभी 
लड़ाइयों में यदि उनदोंने श्रपना या राष्ट्र के लक्ष्य को आप्त महीं किया 
तो भी यथेष्ट सफलता प्राप्त की है | सशस्त्र विद्रोद भी एक ही हल्ले 
अथवा प्रयत्न में सफल नहीं हो जाता । किसी आदश की र्या की लम्बी 
लड़ाई में अनेक लडाइयाँ ओर यमुठमभेंग होती हैं, अनेक घेरे डालने पढ़ते 
हैं; कमी पराजय मिलती है,कभी सफलता द्वाथ लगती हैं। यदि कोई सैनिक 
दल छोटे -घोटे संघर्षों में भी कामयाब द्वोता है तो श्रपने फो विजयी मानता 
है और बहुत से लोग यह उचित आशा करने ,लगते हैं कि. कालान्तर' 
में वह पूर्ण विजय प्राप्त करेगा और अपने लक्ष्य तक पहुँच 'जायगा। पर 
'यदि छोटी-मोदी लडाइयों में असफजञता भी मिले किन्तु सेना श्रवाघ गति 
से आगे बढ़ती जाय, उतका साइत कम न पड़े, उम्रकी प्रतिरोध 
शक्ति बढ़ती जाय श्रोर बद उत्तरोतर . झविकाधिक कुशलता से लड़ने में 
सम झेती जाय तो चादे तरकाल लक्ष्य आप्त न हो किन्तु लड़ाई के तरीके 
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को सही मानना चाहिए । इस बात से बहुत कम लोग इन्कार कर सकेंगे 
कि गांधी के नेतृत्व में प्रत्येक लड़ाई में राष्ट्र श्रागे बढ़ा है तथा उसकी 
प्रतिरोध-शक्ति बढ़ती गई है। केवल विद्वेषी दी इस बात से इन्कार करेगा 
कि इन सत्याग्रह की लडाइयों के कारण शक्ति, त्याग, संघटन, निर्भयता 
और साइस के मामले में राष्ट्र आगे,बढ़ा है। प्रत्येक लडाई में पहले से 
अधिक दमन होने के फल-स्वरूप अधिक कष्ट सहन करने पढ़े हैं पर हर 
बार श्राहमन का उत्तर ज़्यादा स्फूर्िप्रद और प्रतिरोध अधिक प्रत्नल रहा | 
१६३० में राष्ट्र १६२०-२१ की श्रपेज्ञा ज्यादा अश्रच्छी तरह, लडा। 
१६३२--३३ में उसने ओर भी अच्छी तरह अपने कर्त॑ज्य का पाल्नन 
किया | इस ख़बाई का नतीजा १६३० की छडाई की भाँति आकर्षक 
नहीं जँचा परन्तु राष्ट्र अधिक काल तक लड॒ता रद और उसने श्रधिक 
प्रतिरोध किया | बड़ा निदय और व्यापक दमन हुआ ओर यद्यपि राष्ट्र को 
शत्रु के व्यापक बोर के श्रागे थक कर लडद्डाई' स्थगित कर देनी पडी, 
परन्तु उसकी श्रान्तरिक शक्ति १६३० की श्रपेज्ञा बहुत अधिक अद्दु गई | 
यह कुछ दी समय बाद एसेम्बली के चुनावों में. राष्ट्र की .प्रजल विजय से 
प्रकट हो गया । राष्ट्र उत्तर समय सत्पाग्रह की लडाई चल्लाकर ग्रपिक कष्ट 
सट्न करने के लिए. तैयार नहीं था परन्तु उसका दिल मज़बूत और साइस 
अखगणिडत था| इस प्रकार तीनों झडाइयों का तात्कालिक परिणाप्त चाहे 
पहले में द्वार, दूसरे में ,विराम-सन्धि, तीखरे में फिर द्वार रही हो, परन्तु 
राष्ट्र बराबर अपने लक्ष्य की श्रोर आगे बढ़ा है। आखिर अन्तिम लक्ष्य 
पर तो एक दी.बार पहुँचा जायगा | शायद हर बार सफलता प्राप्त करते रहने 
पर भो इम लक्ष्य तक न पहुँच सके । चाहे इमें अकटत: सफलता मिल्ते था 
असफलता, जो मार्ग हमें श्रधिकाधिक शक्तिशाली बनाता है उसे दी तंखतः 
सह्दी और सफल समझना चाहिए, धर्योकि बढ इमें अन्तिम / लक्ष्य के अधिक 
निकट पहुँचता दे ।# | 
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अब इस पर बिचार कीजिए कि कया राष्ट्र सत्याग्रह के पहले वाले 
तरीकों से इतनी प्रगति कर पाता ! जो लोग हर स्थिति में केवल वेध 
उपायों को ही उचित मानते हैं, उन्हें' छोडकर प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति 
स्वीकार करेगा कि गांधी के कांग्रेस में श्राने से पदले अश्रजों देने, प्राथना 
करने तथा विरोध करने के जो बैध तरीके थे उनसे सत्याग्रह का तरीका 
निश्चय दी अच्छा है। अआलोचक कह सकते ईं कि यह वरीका यद्यपि पुराने 
तरीके से अच्छा है और राष्ट्र इससे श्रागे बढ़ा हे परम्तु इसका कार्य 
अब खत्म हो चुका, इसका उद्देश्य पूरा हो खुका। श्रव यह दइमारे काम 
का नहीं है | यदि ऐसी बात है तो यह काम्त उस झआल्लोचक का है कि वह 
और ज़्यादा अ्रच्छा और प्रभावशाली तरीका बताये | क्या अ्रमी तक किसी 
श्रालोचक ने संधदित प्रतिशेध का कोई और नया तरीका हमारे सामने 
रखा है ? सभी विचारशील लोग, यक्षँ तक कि तथाकथित प्रगतिशील 
देल भी यद्द मानते हैं कि आज संसार की, विशेषतः भारत की, जैसी 
परिस्थिति है उ8में अ्रह्ठिंसक तरीके पर दी लड़ाई चलानी होगी। आज 
युद्ध तथा विनाश के सभी अस्खों पर राज्य तथा सरंकार का एकापिपत्य 
होने के कारण बन्दुक और पिस्तौल भी लाठी अथवा पुराने ज़माने के 
-तीर-कमान से अधिक अ्रच्छे न साबित होंगे | इधार और रासायनिक युद्ध 
के इस ज़माने में, जब कि बढ़ाई के सब साधन सरकारों के हाथ में हैं 
शस्त्रों से लैेध लोग भी राज्य से हिंसात्मक युद्ध चनाकर सफल नहीं 





ने पहले से भी अधिक प्रतिरोध शक्ति और घाइस का परिचय दिया और 
देसन के असूतपूव दावानल के बोंच सिर रंचां किये खड़ा रहा। थहाँ 
तक कि शाक्षन सस्ती पर अकर दो गया कि इस तंरह ज्यादा बिन सक् 
कूष्जा रखना संभव नहों है। समय झाया कि स्भ्मसौता हुझ और 
थाज हम झपने घर के स्वामी हैं | इस तरद १६२० में गांधी जौ ने 
बिंप्त युद्धनीति को भपनाथा उसके द्वारा ही राष्ट्र को ग्राम उच्दा 
दीजनौतिक दछतये प्राप्त दो गया है ।*- संपादक 99 
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हो सकते। तब हिन्दुस्‍्तान-जैसा निहस्था सब्ट्र क्यों कर सफलता प्राप्त 
कर सकता है ? इसके अलावा फोजी ढंग पर खुले ग्राम संघटन करना 
संभव भी नहीं है | हम केवल अर्धहिसक नीति से ही भपना संघटम कर 
सकते हैं | सशस्त्र युद्ध में संघटम, अनुशासन, एकता, वीरता तथा बलि- 
दान झ्ादि नैतिक गुणों का अत्यधिक महत्व होता है | सत्याग्रह इन गुणों 
का विशेष रूप से विकास करता है। अंतिम लक्ष्य चाहे अ्द्विता से प्राप्त 
हो या हिंसा से दो परन्तु गांधी के नेत॒त्व में सष्टू जिन गुणों को उत्तरोत्तर 
प्राप्त कर रहा है, वे प्राप्त करने योग्य हैं। वे शान्तिपूर्ण तरीकों से ही 
विकसित किये जा सकते हैं। इन सब गुणों से युक्त एक छोटा सा क्रान्ति- 
कारी दल रचना संभव है। परन्तु समूचा शध्ट श्रथवा उसका एक बड़ा 
भाग गुप्त तरीकों से इन गुणों को प्राप्त नहों कर सकता। अ्रतः श्रन्तिम 
टिंसात्मक संघर्ष के लिए. भी सत्माप्रह ने भारतीयों में जिन गुणों का 
विकास किया है, वे उपयोगी होंगे क्योंकि वे द्विंतात्मक ओर श्रह्तिसात्मक 
सभी प्रकार की लड़ाइयों में श्रावश्यक हैं । श्रतः यदि सदा के लिए नहीं. 
तो शआनेवाले श्रनेक सालों के लिए ही इमारे पास- एक मात्र सत्याग्रह का ' 
तरीका है| व्यावहारिक सुधारक के लिए सुदूर भविष्य की चिन्ता करना 
न संभव होता है, ओर ने उस्ते ऐसा करना चाहिए | यदि वह केवल 
बर्तमान की चिन्ता करता है तो गलतियाँ करता हैं। यदि वह केवल सुदूर 
भविष्य की चिन्‍ता करता है तो भी गलतियाँ करता है। उसे एक मध्य मार्ग 
ढेँदू निकालना चाहिए, | यह मंध्य मार्ग स्वराज्य, के लिए सत्याग्रह की 
अधिक लबाई में मित्रता हैं। झभी तक किसी भी दक्ष ने सत्ता प्राप्त ' 
करने के लिए; गांधीजी. के बताये सत्याग्रह के तरीके के स्थान पर कोई भी 
क्रांतिकारी कार्यक्रम नहीं सुकाया है| .. . /« मा 
....'.. रचनात्मक कार्यक्रम रा 
किसी-कांतिकारी लड़ाई में वाध्तविक शुरू का काल उतना दी महत्व-. . 
पुर्णा है, जितना वह काल जब छाड़ाई सम्मच नहीं होती; जब राजनीतिक 
दमन अ्रथवा धकावट के कारण राष्ट्र लड़ाई के खतरे और लड़ाई की . 
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मुसीबत सहने के लिए तैयार नहीं होता | ऐसे काल में राष्ट्र के सामने 
कुछ रचनात्मक और उपयोगी कार्यक्रम होना चाहिए | यदि ऐसा कार्ये- 
क्रम न पेश किया जायगा तो सैनिक दल तितर-बितर हो जायगा | सत्या- 

अह के सैनिकों को समय-समय पर अपने केम्यों में विश्राम मिलना 
चाहिए | उन्हें ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए जो उन्हें समर्थ और तैयार 

रखे | श्रपेज्ञाकत शान्ति के काल का उपयोग संघटन और शरक्ति-सम्पादन 
में किया जाना चाहिए | यदि इन सब बातों की उपेक्षा की गई तो आगे 
जब लड़ाई का अवसर उपस्थित होगा तो शष्ट्र असंघदित और श्रप्रस्तुत 

'पायां जायगा | राजनीतिक शिगिन्ता तथा शाम्ति के ऐसे समय के लिए 
गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम बनाया है'। खादी, ग्रामोद्योग, प्राम- 

सेवा, सष्ट्रीय शिक्षा, इरिजनोदार, दिन्दुस्तानी प्रचार शआ्दि कार्य हैं, जिन्हें 

गांधी जी ने संघटित किया है श्रोर उन्हें चलाने फे लिए, संस्थाएँ खड़ी 
कर दी हैं । ये कार्य स्वयमेव उपयोगी हैं श्रौर कार्यकर्ताओं की सेना को 

काम में लगाये रखते हैं। राष्ट्र भी इन कार्यी में हिस्सा लेकर और 
सहयोग देकर सार्वजनिक सेवा ओर जिम्मेदारी की शिक्षा प्राप्त करता है | 

इन स्वनात्मक कार्यों में वे लोग भी खिंच आते हैं जो खुली ओर 

सीधी राजनीतिक लड़ाई में विश्वास नहीं रखते श्रथवा राजनीतिक कार्थी' 

की अपेक्षा सामाजिक कार्यो में ' अधिक दिलचस्पी केते हैं। गांधी श्रौर 

. उनके साथी कार्यकर्ता इन कार्यो' को सामाजिक और. राजनीतिक दोनों 
इष्ट्यों से देखते हैं। इन कार्यों में उलमे रहने पर भी वे यह नहीं भूलते 

कि मूलतः वे स्वतंत्रता की लड़ाई के सैनिक हैं। अतएब इन कार्यो" को 

संकुचित सप्ताज-सुघार-काय अथवा बुढिया का चर्खा' अथवा प्रतिगामी 

काय कहना व्यथ उनकी निन्दा करना है | इसे सवाल के बारे में श्रम 

'फैन्नता है। फोमी ढंग की कारवाहयों के अलावा और सभी काम, ऊंपरी 
तंथा सदानुभूति-शन्य दृष्टि से देखने पर क्रान्तिकारी नहीं बंल्कि' सुधाश्वादी 
दी दिखेंगे | पर यदि लक्ष्य की न भुलाया जाय तो ये' ही पुधारवादी श्र 

' ऋरस्तिकारी दोनों मालूम पड़ेंगे; सुघारवादी तात्कालिक परिणामों की हृष्थि 
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से तथा क्रान्तिकारी भावी लड़ाई पर पड़ने वाले श्रम्तिम परिण्याम की हृषिटि 
से। सेना जब लड़ती नहीं होतो ओर बैरकों में पड़ी रहती है तो बहुत से 
शैसे काम करती है जो अनजान आदमियों को लड़ाई से श्रसम्बन्धित 
मालूम पढ़ेंगे | सैनिक खाइयाँ खोदते हैं नो पुनः मर दी जाती हैं। बे 
लम्बे-लग्बे कूच करते ई जो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँचाते | वे चाँदमारी 
करते हैं, जिससे कोई नहीं मरता। वे नकली लड्ाइपाँ लड़ते हैं। ये 
सभी का, जिनका लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं मालूम पढ़ता, यदि निषिद्ध 
ठहर दिये जाये तो सेना असंघटित हो जायगी श्रोर लड़ाई के समय बेकार 
साबित होगी | क्रान्तिकारी पार्टियाँ भी श्रपने द्रेमिक सुधार-कार्यक्रस रखती 
हैं| परन्तु केवल इन्हीं कार्यक्रमों से उनके बारे में राय नहीं बनाई जाती | 
यदि उन्हीं पर राय बनाई जाय तो वह ठीक नहीं होगी । नगर के मजदूरों 
का संघटन करना दे | कैसे किया जाय १ यह केवल मजदुरं संधों के द्वारा 
हो सकता है । परन्तु कोई मी भज़दूर संघ या ट्रेड यूनियन, फिर ' चाहे 
उसका उद्देश्य जितना क्राग्तिकारी हो, केबल्ल क्रान्तिकारी आधार पर 
संघटित नहीं किया जा सकता | वे मज्ञदूरों की देनिक आवश्यकताओं के ' 
आधार पर ही संघेटित किये जा सकते हैं। इन आवश्दकााओं का छान्ति 
कारी उद्वृ श्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । जवादातर समस ने मजबूर संधों 
की कारवाइयाँ यत्र-तत्र सुधार तक सीमित रहती हैं। वे तनखाह कुछ बढ़ाने, | 
काम करने के घंटे कुछ कम कराने तथा सामाजिक सुविधाएँ. कुछ अ्रधिक 
दिलाने की कोशिश में रइते हूँ | कोई भी मजदूर संध एक मात्र क्रान्तिकारी 
आधार पर संध्रटित नहीं हो सकता | किसान संघथ्न भी इसी तरह चल 
सकते हैं| रोजमर्रा के कामों में उन्हें सुधारक बनना होगा, किन्तु उनको 
देठ क्रान्तिकारी द्वोगा | इस प्रकार के घुघार-कार्य को . क्रास्ति-विरोधी और ' 
: प्रतिगामी कहना क्रान्तिकारी श्रान्दोल्नन के विभिन्न पहलुशों की और से ' 
आँख मेंदना है क्योंकि कान्तिकारी आन्दोलन एक साथ सभी मोर्चा से * 
चलाया जाता हैं। के 
मैंने श्रमी तक एक भी ऐसा. दल नहीं देखा है जिसने गांधीलडवारा 
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प्रस्तुत और कांग्रेस-द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के स्थान पर कोई दूसरा कार्य- 
क्रम रखा हो । मेंने कुछ उम्र ओर क्रान्तिकारी कार्यक्रमों की चर्चा बहुत 
सुनी है, परन्तु मैंने उन्हें व्यवहार में लाये जाते नहीं देखा है । 
गांधों के रचनात्मक कार्यक्रम से एक कार्य खादी के उत्तादन ओर 

विक्रय को लो | मैंने अमी तक नहीं सुना है कि गांधी-विरोधी क्रान्तिकारी 
खादी के साधारण ग्राइक को क्या सलाह देगा। वह खादी की सिफ़ारिश 
तो कर नहीं सकता वर्योंकि वैशा करना तो प्रतिगामी होगा। तब क्‍या वह 
मित्न के कपड़े की सिफारिश करेगा १ बह ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि 
ऐसा करना तो सीधे उन लोगों की सह्ायता करना होगा जो प्रतिदिन और 
प्रतिद्दण मज़दूरों का शोषण करते रहते ई और जब्च उनके लोभ का 
नियंत्रण करने की राजनीतिक शक्ति भी उसके हाथ में नहीं है | तब 
क्या यह विदेशी वस्त्र .खरीदने की सिफारिश करेगा १ दूसरी बातों को 
छोड़ दें तो मी ऐसी सिफारिश राजनीतिक लड़ाई के लिए. मनोवैज्ञानिक 
रूप से दानिकर तिद्ध होगी । मेने कई बार सुना है कि सब्च होते हुए भी 
वह इस आशा से देशी मिल्लों के कपड़े की सिफारिश करेगा कि उयों-श््यों 
ऋोद्योगिक-जीवन में वृद्धि होगी भीरे-घीरे शहरी मज्जवूरों को संख्या बढ़ती 
जायगी ज़ी क्रान्ति के लिए अच्छे उपादान द्ोते ह। शअ्रगर वह इतनी ही 
'बात सिद्ध कर ले तो भी. उचके तक को सह्दी माना जा सकता,है | पर वह 
चाहे जो कद्दे श्रोर करे, बद्द मारतीय उद्योग का विस्तार नहीं कर सकता, 
न उसमें रुकूर्ति पैदा कर सकता है। एक विदेशी सरकार की नीति का 
परिणाम यह हुआ है कि भारतीय उद्योग कुछ संकुचित सीमाश्रों से आ्रागे 
नहीं बढ़ सकता । मदु मशुमारी की रिपोर्सों से प्र: होता है कि वह भारत 
की बढ़ती हुई आदवादी का साथ नहीं दे सका है और ज्षमीन पर अधिका- 
'धिक लोगों का बोक बढ़ रहा है । और सम्पूण जन-सरंस्या से प्रोद्योगिक 
अन-संख्या का अनुपात गिरता दी जा रहा दे । 

.. इस ससबन्ध में दूसरा तक यह पेश किया जाता है कि भारतीय (मिल) 
"“डद्योग की. सदद केरना एक ऐसी चीज़ की मदद करना है ज्ञिस पर भ्रविष्य 
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में हम अपने श्रोद्योगिक जीवन का निर्माण करेंगे । पर यह तक भी ठीक 
नहीं जेंचता | रूस ने हो यह दिखा दिया है कि सत्ता प्राप्त करने के बाद 
एक पंचवर्षाय या दशवर्पाय योजना से सारे देश को पूर्णतः उद्योगमय कर 
दिया जा सकता! है । जब हमारे हाथ सत्ता आयेगी ततन्र यह जीण शोर 
शिथिल उद्योग ओद्रोगिक पुनर्निर्माण की दमारी भाषी योजनाओं में 
हमारे लिए बहुत कम सहावक होगा | इसलिए भविष्य के संदिध लाभ 
के लिए आज गरीबों के निश्चित लाभ को झुला देना फोई बुद्धिमतापूर्ण - 
नीति नहीं है । फिर इम पिछले श्रतुभवों से मी लाम उठा सकते हैं। 
बंग-भंग काल का स्वदेशी आन्दोलन इसीलिए श्रस॒फ़ल रक्ष कि राष्ट्र ने 
मिल एजेटो पर विश्वास कर लिया था | उन लोगों ने कपड़े की दर ऊँची 
कर दी श्रीर दर तरह राजनातिज्ञों के उद्दश्य को असफहा कर दिया | 
राजनीतिशों ने उद्योगपतियों की शुभेन्छा और देशभक्ति पर पूर्णतः निर्भर 
किया। परिणाम भयावह हुआ। यदि इसें स्वदेशी से लाभ उठाना है 
ओर इमें श्रपने को एक देशद्रोही श्र अ्रदूरदर्शों पूँजीवाद के द्वाथों में . 
विवश नहीं छोड़ देना है तो इमारे पास्त खड़े होने के लिए और भी साधन . 
होने चाहिएँ | अपने लादी ओर आ्रामोथोग आन्दोलन द्वारा गांधी जी ने 
ऐसे दी साधन एकत्र कर दिये हैं| ये आन्दोशन कृषकों की बेकारी के 
मद्दीनों में, उन्हें. काम भी देते हैं। तब किस तरह इन कार्यों को प्रतिगामी 
कहां जा सकता है ! कुछ द्वतगामी (रैडिकल) पिचारक कइते' हैं कि गरीबों 
की अवस्था धुधार कर ये कारवाइयाँ क्रान्तिकारी उत्साह को शियिल कर ., 
देती दे । यंदि खादी के बारे में यह सत्य है तो यह ट्रेड यूनियन की... 
प्रत्येक कारवाई के बारे में सत्य है | हड़ताल भी तो सामान्य क्रान्तिकारी 
शंध्य की.पूर्ति कें लिए नहीं की जाती, बंह्कि कुंछ ठोस घुधारवादी लक्य 
के लिए की जाती है| क्रान्ति के लिए जो कपरत इसके द्वार हो जाती है 
वह ता एक गौण उस्तु है । 
जे तक खादी ओर आरमेद्योग का सवाल है गांधी अपनी जांधरूकता , 
के पर्याप्त प्रमाय दे सकते ई| एक न्यनतम जीवन-वेतन का निश्चवद 
११ 
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करने से अधिक और कोई चीज्ञ ग्रधिक क्रन्तिकारी नहीं हो सकरी । और 
वह भी बिना किसी राजनीतिक सत्ता के। इतने पर भी गांधी ने अपनी 
सलाह शौर पय-प्रदर्शन में चलने बाली सभी संध्याज्रों और संघों में 
इस क्रान्तिकारी कार्यक्रम को लागू किया है। उन्होंने कायकर्ताओं 
श्रौर संघटन-कर्ताओं द्वारा एकत्र व्यापारी श्आँकष्डों पर श्आभ्ित विदद्ध 
सम्मति के बावजूद ऐसा किया है। उन्होंने तथ्यों की पर्वो न करके श्रपनी 
क्रान्तिकारिणी इृष्टि श्रौर स्कृूर्ति का परिचय दिया है| उन्हें चेतावनी दी 
गईं थी कि ऐसा करने से खादी का जो थोड़ा-बहुत काम बच गया है वह 
भी ख़त्म हो जायगा पर एक प्रत्यक्षतः न्यायपूर्ण श्र कान्तिकारी सिद्धान्त 
के पक्न में उन्होंने अपनी प्यारी खादी-योजना के विनाश की भी तज्जोह 
दी । उनकी इृष्टि और निष्ठा ठीक साबित हुईं और नये प्रयोगों से खादी 
को कुछ ज्यादा क्षति नहीं हुई | 

अब ओद्योगिक मजूरों का प्रश्न लीजिए | उनकी घारणाश्रों से स्फूति 
प्राप्त करने तथा उनके पथ-दश न में चलने वाला एक ही मजूर-संघ हैः 
झहमदाबाद का मिल मजूर संघ| और भारत में उससे कुयादा संघटित और 
आर्थिक रूप से निश्चिन्त संघ दूसरा नहीं है । किसी की वास्तविक और 
चन्दा देने वाली सदस्य-संख्या उससे अधिक नहीं है | शिशुरक्षण शबों, 
बच्चों तथा प्रोढ़ों के लिए स्कूलों, छात्रावासों, हरिजन संस्थाश्रों, सहकारी 
स्थोरों इत्यादि के रूप में किसी और के साथ इतनी संस्थाएँ, सम्बद्ध 
नहीं हैं । 
क्‍ ठोस योजना क्‍ क्‍ 

गांधी स्वराज्य के लिए ब्याकुल हैं, पर उन्होंने अपनी योजना बड़े 
पैशाने पर तथा स्थायी आधार पर बनाई है | जब उन्होंने एक',साल में 
स्वराज्य मिलने की बात कही थी तब भी उन्होंने दीर्घकालिक कार्य के लिए 
संस्थाओं का निर्माण ओऔ्और संगठन किया था। राष्ट्रीय शिक्षा, खादी, 
ईन्दुस्तानी प्रचार आदि कार्य एक साल में पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए, 
जो योजनाएँ ओर संस्थाएं बनाई पाई थीं, थे कई वर्षों के लिए बनाई गई 
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थीं | तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध न होने पर भी ये संस्थाएं संगठन 
कार्य करती रहीं ओर इस प्रश्ार उन्होंने क्रांति की आग प्रज्ज्वलित रखी, 
ये सब्र सवंधा अग्रज संस्थाएं हैं। वे चाहे असफल हों, उन्हें चादे मिठा 
देना पड़े और भविष्य में ओर अधिक अच्छी ओर बड़ी योजनाएँ बनानी 
पड़े, परन्तु राष्ट्र को उनसे जो लाभ हुश्रा है तथा उनके जरिये राष्ट्र ने जो 
प्रगति की है उसकी अवहेलना राष्ट्रीय आन्दोलन के केवल छिछुले विद्या- 
थियों द्वारा ही सम्भव है| 
निन्‍दा या आलोचना करना आसान है | किन्तु जब आल्ोचक स्वर्य 
काम करने और संगठन करने में जुट्गे तो उन्हें मालूम होगा कि विश्व- 
व्यापक क्रांति के व्यापक आदर्श की दृष्टि से उनकी प्रवृत्तियाँ केवल सुधार- 
कीय हैं, जिनका प्रकटत+ मुख्य उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। कांति- 
कारी आन्दोलन के लिए काम करने वाले उस स्वयंसेवक के उदाहरण पर 
विवार करिये, जिसे दफ़॒र के लिफाफों पर टिकट विपकाने का काम दिया गया 
है। वह किस प्रकार इस छोटे-मोटे डया देने वाले काम का सम्बन्ध अ्रपनी 
पास द्वारा आयोजित भात्री क्रांति से जोड़ेगा | उत्े श्रपना दृष्टिकोण व्यापक 
बनाना होगा तथा जोवित श्रद्धा का सहारा लेना पड़ेगा | इस रीति से बह 
घोच सकेगा कि उसका मामूली कार्य क्रांति के लिए आवश्यक है | 
. गांधी में सम्पूर्ण कार्यो के पीछे छिपे इस मूलभूत सिद्धांत को समझ 
लेंने की दूरदर्शिता तथा भरद्धा है । उप्र धार्मिक पुरष की तरह जो. प्रत्येक 
आत्मा में परमात्मा फे दशन करता हैं, गांघी जी जे भी शुधार कार्य स्व 
झथ में लेते हैं अथवा दुधरों को करने की सज्ञांद देते है, उसमें स्वराज्य- 
देवता के दशन करते है' | वह चादे जिटिश सिंद की गंदन पर सवार हो ' 
जाने की लड़ाई में लगे हों, चाहें छोटे से चर्ले को सुधार रहे हों शरयत्रा 
छोटे से गांव की सफरी राजियाँ साफ कर रदे दों, बंह सभी कार्य क्रांति के 
लिए, पूर्ण त्वताज्प का स्वप्त चरिताथ करने के ज्िए करते हैं, जिससे 
गरीबों के दिन फिर । इस अदा के साथ काम करते हुए ये अपने अंनुया- 
यिश्नों और साथियों में भी बह्ों श्रद्धा जागत कंर देतें है”। ह 
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इससे अच्छा कार्यक्रम दूसरा नहीं 


इस प्रकार गांधी ने राष्ट्र के सामने अपना दुद्दरा कार्यक्रम रखा है, 
एक इलचलपूण क्रांतिकारी समय के लिए, जब राजनेतिक जीवन उफाने 
पर रहता दे, दुमरा अपेक्षाकृत शांति काल के लिए जब्र राष्ट्रीय जीवन 
शिथिल तथा साधारण अश्रबस्था में रहता है। किसी भा व्यक्ति या पार्टी 
ने इन दो कालों के लिए इससे श्रच्छा कार्यक्रम नहीं रखा है | अवश्य ही 
यह कार्यक्रम पू्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, श्रमिकों 
की डिक्टेग्रशाही श्रधवा किसान और मजदूरों का प्रजातत्र स्थापित करने 
के लिए नहीं | परूतु उनका काय क्रम और उनको स्वराज्य को व्यास्या 
भी जनता जनादनाय” बनाई गई है। भगोल्मेज परिषद में भाषण 
करते €ए उन्होंने घोषणा की थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेत्त का ध्येय 
'विदेशी दासता से पूर्ण स्व्रतंत्रवा ग्राप्त करना है ओर बढ भी देश के 
करोड़ों मुक अधिवासियों के लिए । अतः हरेक ध्वाथ को, जो करोड़ों के 
स्थार्थ के विरुद्ध होंगे, अपना रवैया बदल्लना होंगा और ' यदि वे अपना 
सुधार न कर सकेंगे तो उन्हें खत्म हो झाना पड़ेगा |! 

संभव है कि जनता का द्वित श्रमिको की डिक्टेटरशाही से द्वो | परन्तु 
सांधी का अभी तक यह ख्याल नहीं बन पाया है कि इससे भारतीय 
जनता का हित-साधन होगा | इस बीच जो लोग श्रमिकों की डिब्टेटरशाडी 
स्थापित करना चाहते हैं, उनका कत्तेव्य है कि वे अपना दुहरा काय क्रम 
ननावें और राष्ट्र के सामने केवल सिद्धांत रूप में न रखें बल्कि श्रमल 
में लाकर दिखाबे' | जब तक इमारे सामने इस प्रकार का काय क्रम सैद्ठां- 
तिक और व्यावहारिक रूप में नहीं आता, तब तक . इमें अपने दी जगह 
पर रहने दिया जाय । गांधी ने केवल सत्य ओर अइ्विसा का सिद्धांत और 
आदर्श जनता के सामने नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपना. काय क्रम, भी 
सामने रखा | उनका श्रादर्श चाहे संसार की विचारधारा से शताब्दियों आगे 
रहा हो; परन्तु उन्होंने उस समय की ग्रतीचा नहीं की, जब भारतीय जनताः 
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उनके आदर्श को हृदयंगम कर खैगी। उन्होंने राष्ट्र के आगे श्रपने 
आदश के. अनुरूप कार्यक्रम रख कर श्रपने श्रादर्श की व्यावहारिकता सिद्ध 
की | उन्होंने ठीक ही सोचा कि श्रादर्श का प्रचार करने का सर्वोत्तम 
उपाय उस पर विनम्न रूप से अमल करना है। अन्य लोग यदि अपने 
विशेष थ्रदर्शों के सच्चे पुजारी हैं तो उन्हें गांधीजी फे चरण-चिह्नों पर चलना 
चाहिए | आख़िर हम सन्न गांधी जो को विचारधारा ग्रर उनके अभ्यास के 
लिए नये थे | उनका साथ देने के ल्लिए हमें अपने श्रतीत, अ्रपनी 
आदतों, विचार और का्य', अपने मूल्यों को गहरा म्का देने की ग्ररूरत 
पढ़ी । यदि जिसी व्यक्ति या दल द्वारा ज़्यादा अच्छा और व्यवहार में आने 
योग्य काय क्रम इमारे सामने रखा जायगा तो पुनः इसी प्रकार का श्राचरण 
करने के लिए, हम पर विश्वास किया जा सकता है । आखिर गांधी ने अपने 
खनुयायियों के सामने गरीबी श्रोर कष्ट-सहन ही तो रखा दे | यदि वे कम 
कष्ट सहकर और कम त्याग करके कुछ ठोस परिणाम प्राप्त कर सके' तो 
वे ऐसे मूख नहीं कि वैश्या श्रवतर द्वाथ से मिकल जाने देंगे।. इनमें से 
कइयों ने अपने रोक्षणार और श्रामदनी को छोड़ रखा है और खांदी या हे 
आमीदयोग कार्यों में लगे हुए हैं। इससे गरीबों को शाबद कुछ आने मिल... 
जाते हैं ओर जब वाध्ष्तव्रिक सत्याग्रह युद्ध बन्द हों तब काय-कर्ताओं को 
काम मी मिल जाता है। यदि कोई उन्हें गरीबों के द्वाय में एक झपया 
या जुआदा रकम रख सकने का रास्ता दिखाता है और साथ ही विदेशी 
साम्राज्यवाद से लड़ने का विश्वतनीय उपाय भी बताता है तो वे ऐसे नहीं 
द्वोंगे कि इसे द्राक्ंक देन की प्रदण करने से इन्कार फर दें । जब उन्हों 
छोटी चोज्ों के लिए वह राब त्यागा जिसे लोग जीवन में मदलपू्ण समझते 
' है तब यदि उनके सामने उच्चतर और ज़्यादा अ्रच्छी चीजों पेश की 
जायें गी तो वे उनके शिए कुछ कम त्याग नहीं करेंगे। उन्होंने अपने को 
गांधी के नये साथनों का बेरय शिष्व प्रमशित कर दिया हँ--ऐसे साधनों 
का जिनका इतिदाठ में कमी प्रयोग नहीं किय गया और जिसके लिए कोई 
'पूव परम्पत नही थी । यदि ज्यादा परिचित, घुपरीक्षित श्रौर सरल सांधन 
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उनके सामने पेश किये गये तो निश्चय ही वे उनका स्थागत करेंगे। साफ 
बात यह है कि उन्हें मार्ग साफ-साफ्‌ नहीं दिखाई देता। ज्योंद्दी उन्हें 
प्रकाश दिखाई देगा वे अपने उन विरोधी मित्रों का साथ देंगे जिनते आज 
उनका मत-मेद है | तब तक उन्हें जिना व्याघात के अपने रास्ते चलने 
देना, अपनी योजनाएँ पूरी करने देना चादिए । थे दूसरी विचारधारा वालों 
को अपनी योजनाएँ चलाने की स्वतंत्रता देने को तैयार हैं।** “'॥? 


; १७: 
बेसिक शिक्षण ओर गांधी तत्वज्ञान 


जब संस्थाएँ जटिल और अ्रतिध्भ्य हो जाती हैं, जन्र श्रष्टता के बीमा 

उनमें प्रविष्य कर जाते ई, सच्तेप में जब हास श्रारंम हो जाता है , तब 
होता यह है कि जिस प्रथम एवं प्रारंभिक प्रेरणा तथा कारण को लेकर 
उनका जन्म हुआ करता हैं उनका अन्त हो जाता है। ऐसे समय प्राथमिक 
महत्व की बातें पीछे पढ़ जाती हैं ओर गोण विध्रयों में इमारा ध्यान खिंच 
जाता तथा इमारी दिलचस्पी केन्द्रित हो जाती है । केवल यही नहीं बल्कि 
समस्त संसार में हमारी शिक्षापद्धतियों को मूत्त और श्रमृत्त, दृश्य ओर 
अदृश्य पदार्थों से हानि पहुँची ई। इसलिए हर काय चेत्र, प्रत्येक जीवन- 
च्ेत्र के छुंघारक को पुन; प्रकृति की ओर लीथ्ने के, वस्तुओं का मूल 
और प्राथमिक श्रर्थ अहण करने के लिए आवाहन करना पड़ा है। उस 
मानवीय पोशाक को सरल हदाइरण लीजिए जिसका आज के तथा-कथित 

- सभ्य समाज्ञ में, विशेषतः श्राज की नारियों में प्रच्रत्नन है। पोशाक का 
' जन्‍म कैसे हुआ १ ऋतु-परिबर्तन की कठिनाइयों से शरीर की रचा करते 
के किए इसको उत्तत्ति हुई । आज घनियों में, यह शुगार, आह. 
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और फैशन का ताधये पूरा करती है। असली तात्यय॑ ( शरीर-रक्षा का ) 
पीछे पढ़ गया है; गोण हो गया है। भोजन के मामके में भी हम इसी 
प्रकार फा परिवर्तन देखते हैँ | मुके मिश्वय है कि यदि हमें भोजन-वस्न- 
विद्दीन कर दिया जाय तो ऋतुशओों के श्राक्मण से अपने शरीर की रक्षा के 
लिए हम श्रत्यन्त मोटे या भद्दे वस्त्रों के ज्ञिण लालायित दंगे; इसी प्रकार 
पेट की श्राग बुमाने के लिए सादे से सादे मोजन की कामना करेंगे। 
इसलिए भोजन-वस्त्र का मुधारक द्वर्मे पुनः प्रकृति की ओर लोरने, वहटुश्रों 
के मूल और प्राथमिक श्रथ को प्रहण करने के लिए आह्ान करेगा। 
हिन्दू-दर्शन में कहा गया है कि जगत्‌ रूप और नाम से बना है। 
पहले रूप, फिर नाम की उत्पत्ति का क्रम है | जब्र तक मौतिक पदार्थ तथा 
मानवीय कर्म सामने न हों तन्न तक उनको परदचानने के लिए नाम नहीं 
हो सकते । नाम श्रोर शब्द वस्तुओ्रों के पहणें नहीं आते; थे वस्पुग्नों का 
श्रमुतरण करते है । पर अपनी शिक्षण-प्रणाली में हमने इस प्राकृतिक 
क्रम को उल्लट दिया है तथा नाम एवं सामान्य पदों को पहले तथा पदार्थों 
को धाद में रखा है। इमें शब्दों, पदों ओर सामान्य विचारों द्वारा शिक्षण 
दिया जाता है । इमने बच्चों को वस्तुओं, ठोस प्रकृति तथा उसके उपक्रमों 
का केबल ऊपरी, दिखाऊ ऋ्ुशिक परिचय मात्र देने की छूट रखी हे | 
हम उन्हें ऐसा नहीं बनाना चाहते कि वे प्रकृति का भैय के साथ निरीक्षण 
करें; हमको तो शब्दों के ज़रिये उन्हें सिखाने की जहदी होती है और 
उस जहदबाज़ी में इम भूस जाते हैं कि सम्पूर्ण मानवीय शान का आधार 
मू्त॑ वस्तुओं, उनके निरीक्षण श्रोर प्रयोग में है । 
जब गांधी जी ने शिक्षान्यम्बन्धी अपने नये सुधार की घोषणा की तो 
. जिन ब्रिद्दानों ने अपना शान पुराने, पारंपरिक दंग पर, शब्दों और पदों के 
द्वारा प्रात किया था उन्होंने योजना पर बड़ा हो-दल्ला मचाया | वे बेचारे 
समझ ही नहों पाते थे कि जो कुछ उन्होंने कठोर परिश्रम करके शब्दोंद्वारा 
. प्राप्त किया. है वह सब प्रकृति श्रोर दप््तकारी के ज्षरिये कैसे सीखा जा सकता 
है? गांधी जी को सममने में विद्वानों की. इस अ्समर्थता के लिए मैं उनको 
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दोष नहों दे सकता। उनका एक श्रनुप्म, और यदि मुझे कहने की आशा 
दी जाय तो, एक नियाले व्यक्तित्व से पाज्ञा पढ़ा | गांधी जी व्यावहारिक 
अमली, काय के लिए इतनी त्वरा, जल्दी, में हैँ कि वह एक पूण व्यवस्थित 
सैद्धान्तिक अध्ययन ओर विश्लेषण द्वारा किसी समस्या पर विचार करना 
भूल जाते हैं और आज के शिक्षित जन इसी चीज्ञ को समर पाते हैं। 
वड़ विद्वानों की प्रणाली पर नहीं चलते; राष्ट्र के सामने जो प्रस्ताव या 
योजना रखते हैं. उसके पत्ष में व्यापक तक देते हुए कोई “थीसिस! नहीं 
लिखते | अपनी गहरी ओर असाधारण कल्पना से वे अपनी योजनाओं 
को एक तस्प्रीर की भाँति देखते हैँ | अत्यन्त संक्षिप्त भूसिकाओं के साथ 
चह आपने सुधारों की घोषणा करते हैं। हमें उनके विचार-क्रम के दर्शन 
का अवसर नहों मिलता | इसलिए यदि विद्वज्जनों को गांधी जो के बारे 
में ग़़तफदरी होती है तो उन्हें अधिक दोष नहीं दिया जा सकता। वे 
उनकी प्रतिमा के विचिन्न छुल्ल ( 'ट्रिक' ) के. अचेतन शिकार हो 
जाते हैं | 

यदि आधुनिक थुरोप ओर अमेरिका के ब्रीद्धिक वातावरण में पत्ते 
हुए किसी सुवारक को किसी नवीन शिक्षण-पद्धति का प्रचार करना 
होता तो वह पहले प्राथमिक समान में ज्ञान का कैसे आरम होता है, इसका 
निर्देश करते हुए शिक्षण का संक्षिप्त इतिद्वास देता। वह वैज्ञानिक, 
दाश निक राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक शान के सभी 
प्रकारों के विकास का बन करता । तब वह दिखाता किक्रित प्रकार एक 
सीमा तक विकास करने के बाद, ज्ञान जड़, निंगमनात्मक ओर शिक्षामिमानी 
हो जाता है, कैसे प॒रोहितों के पमाव और दाशनिक-द्वारा निर्मित रूपों के 
कारण वह शब्दों एवं पदों की भूलभुलैपा में खो जाता है | इसके बाद बह 
बताता कि रूसो, पेस्टलोजी, इृबंठ, फ्रोबेल, जान डेबी तथा दूसरे सुधा- 
रकों ने शिक्षण-पद्वति में क्या-क्या सुधार किये या सुझाये; कैसे और किसे . 
सीमा तक उनके आन्दोलनों को सफलता मिली; किस सीमा तक थे अपने 
उद्देश्य में असफण 'हुएः और क्यों ॥ एक उत्पादक 'पन्धे को लेकर, 
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शिक्षण देना वर्यों संभव नहीं हुआ । और पुँजोबादी शासन के नियंत्रण 
में चलने वाले कारखानों के केन्द्रित तथा बहुत श्रधिक्र परिमाण में किये 
जाने वाले उद्यादन ने कैसे इस कार्य को असंभव चना दिया। इन बातों 
के अलावा रूस में होने वाले शिक्षण के राजनीति-प्रभावित यंत्रकोशली- 
करण का भी वह कुछ न कुछ उल्लेख करता | फिर वह अपने निमन्ध 
का अन्त इस निर्देश में करता कि भारतीय परिस्थिति नवीन प्रयोग के 
लिए. फितनीं अ्रनुकूज है | वह दिखाता कि जिस छुधार की ताईद की 
जा रही है, इतिहास को प्रगति ने उसको किस प्रकार आवश्यक बसा 
दिया है तथा किस प्रकार वह अनिवाय एवं शिक्षुय की स्वोकहृत वैशानिक 
प्रणालियों के अनुकूल है| किसी को यह बात भूलनी न चाहिए कि 
शिक्षित लोग अ्रपनी उपपत्तियों--धियरियो--के प्रति कितने आसत्त 
होते हैं | 
विद्वानों की दूसरी बाघा वे है कि वें उस रोग के. रोगों हैं. जिसे 
शब्दों का देत्वामास ( 'फैलेसी आवू बडस” ) कह्दा जाता है । उनके लिए 
कुछ शब्दों की एक निश्चित, अ्परिवर्तनीय अर्थ-ब्यंजना होती है | 
यदि एक विशेष शब्द प्रयुक्त ढोता है तो उसके श्रांगे जाकर उसका 
हवाला ढेंढ़ने को जरूरत नहीं है | उदाइरण के लिए, मान लीजिए एक 
आदप्ती को पजीवादी या बूर्जो-.मध्यवर्गीय---कहा गया तो एक विद्वान 
समाजवादी, उस आदमी को हृदयहीन और निदय शोषणकर्ता कहने के 
पु उसके बारे में और कोई जानकारों प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा । 
इसी प्रकार जो लोग पुरानी व्यवस्था के. भक्त हैं. वे यदि घुभते हैं कि. 
अमुक श्रादमी साम्यवादी है' तो तुरन्त मान लेते हैं कि बस वह खूनी 
क्रान्तिकारी है श्लौर सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए गोंके की 
ताक में है। जब हमारे आालोचकों ने सुना कि नई प्रणाली भांधी जी के 
'दिसाग़ की कल्पना है ओर वर्धा' से निकली है तो ऊपर बताये हुए शब्दों 
के देखाभास एवं अत्याचार ने उनके दिमाग़ पर श्रसर डाला | भला उस 
( वर्धा ) क्षेत्र से कोई मज्नी बात कैसे पैदा दो सकती है। फिर गांधी जो 
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में शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेवर करने की क्‍या योग्यता है? बह देशी या 

विदेशो किसी युनिवसिटी में नहों रहे । बह शिक्षा के बारे में क्या जानते 

हैं ? ये सत्र बातें बिल्कुल पह्दी, पूर्ण, मालुम पढ़ी इसलिए योजना पर 

सहानुभूतिपूर्वंक विचार करने ओर वह क्या चाइतो है इसे समझने का कोई 

प्रयत्न नहीं किया गया। यदि गांधी जी के व्यक्तित्व ओर शिक्षण- 

छेत्र में उनको योग्यता पर ध्शन केन्द्रित करने की जगह योजना को समझने 

की चेष्टा की जाती तो नवोन विचार का ज़्यादा सद्दी नक्शा इसारे सामने 

होता ओर यदि उसकी टीका वा आलोचना होती तो वह भी ज़्यादा जान- 

कारी से भरी, श्रतः रचनात्मक और फलदायक, होती । 

यदि विद्वज्जन पहले से हो फेपला कर लेने की जगह योजना का 

ख्रश्पयम करते तो उन्हें बढ़ प्रक्ृतिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जान 
पड़ती | सम्पूर्ण शञान का जन्म निरीक्षण ओर प्रयोग से द्वी द्वोता है; वह 

मृत से अमृत्त की ओर, व्यावद्वारिक से सैद्धान्तिक दिशा में, चलता है । 

पहले हम निरीक्षण और प्रयोग करते दं, बाद में व्याप्ति न्याय ( परीक्षण 
प्रयूत अनुमान ) से सामान्य नियम का जन्म होता है । व्यात्ति न्याय के. 
पूर्ण होने के बाद हम फिर निधमन वा परामशानुमान की ओर बढ़ते है 
झौर उसकी जाँच भी वास्तविक अनुभव-हांगा होती है। इस प्रकार 

सम्पूण शान व्यावद्ारिक कर्म से उत्पन्न होता है जिसे मानवीब अनुभव 

की कसौटी पर सही उतरता चाहिए | 

जब गांधी जी' अपनी नव्रीन योजना के बारे में सोन रहे ये तो वृह्द 

इसी वैशानिक क्रम की बात सोच रहे थे'। इसक्रे अलावा बह बाल-मनो- 
विज्ञान के पहलू से भी सोच रहे थे | वास्तविक और मृत्त से अ्मूर्त शान 
की श्रोर बढ़ना बच्चे के लिए प्राकृतिक और यरज्न द्वोता है। चेंकि उसमें 
विचार की ओर नहीं कर्म की ओर प्रवृत्ति हीती है इसलिएं वस्तुओं का 
इस्तेमाल करते हुएः शान प्राप्त करने से उसे सरलता होती है वर्तमान: 
'शिक्षय+पणाली बाल-मनोविशान के प्रतिकूल है। मेँद से उगलने के लिए: 
आन से शान ट्रेंवा' जाता है। लड़करन में शुके बहुत सी चीज़ों के नामः 
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रटाये जाते ये जिन्हें में बिल्कुल न समझता था, और बहुत वर्षों बाद 
जब उन चीज्ञों के सम्पक में आने का मोका मिला तब्र कहीं उन्हें समर 
सका | श्रगर शुरू से ही मुझे वस्तुओं का परिचय कराया गया होता, और 
उससे ज्यादा उन चीज्ञों फा इत्तेमाल करना श्रीर बनाना मुझे! सिल्ायां 
गया द्ोता तो में कहीं अधिक शीघता से और ज्यादा अच्छी तरह 
सीख सकता | 

इतनी बात तो साधन--ढेग--के विषय में हुई । यदि साधन या ढंग. 
प्राकृतिक और वैज्ञानिक है तो वह किसी भी शिक्षय-प्रणाली के अनुकूल 
सिद्ध हो सकता है; फिर चाहे उस शिक्षण॒-प्रणाली का जो मी उद्दे श्य हो । 
राज्य वा शिक्षक की दृष्टि में शिक्षा का ओर जो भी सामान्य उद्द श्य रहा क्षे, 
युरोप और अमेरिका के आधुनिक शिद्ण के इतिहास में श्रम या. दस्तकारी 
की पद्धति का समथन किया गया है । व्यक्तिवादी ओर पेंजीवाद समाज के 
लिए उसे उतना ही आवश्यक क़रार दिया गया है जितना समाजवादी या 
साम्यवादी समाज के लिए [ यहाँ तक कि घामिक पंस्थाव्रों ने भी इसे . 
बढ़ावा दिया है । एक दृष्टि से शिक्षण के किछी सामास्य लक्ष्य से सोघन--. 
उपाय, ढंग-«का महत्व अलग ही है । पर इमें भूलना न चाहिए कि. 
गांधी जो ने इस साधन वा उपाय की योजना व्यक्ति श्रीर समाज के लिए . 
अपने जीवन-दर्शन के शेष अंगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की ृष्टि 
से की है| इसलिए यहाँ, उंच्ते। में ही सही, जिस जीवन-दर्शेन का गांधी 
जी प्रचार करते हैं उसकी चर्चा कर लेना श्रप्माउंगिक ने. द्वींगा | बल्कि 
ऐसा करना झआावश्यक है क्योंकि यंदि दूषित ओर शग्रवैज्ञानिक प्रणाली का 
उपाय के कारण इमारे शिक्षण को, बहुत हाति पहुँची है तो दूषित और 
झयोग्य आदर्शो' के कारण उसको और भी ज्यादा सुकसान पहुँचा है। . , 

जब मैं कहता हूँ कि शवेतांगी ( झंग्रेंग ) सरकार के लिए सलके श्रौर, 
'संस्ते, खास रंग में रंगे शासन-यंत्र के सहायक पैदा करने के लिए वर्तमान . 
'शिक्षण-प्रयाली का निर्माण किया गया वो में उसके लक्ष्य का उपद्ातत नहीं ' 
' करता । अगर उसका कोई इससे. महत्तर लड््य था तो, भेक्राले के शब्दों: 
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में, वह विचार और संस्कृति में एंगललो-तैक्सन लोगों ( अ्रेश्रेजों ) की एक 
ऐसी जाति का निर्माण करना था जो 'केवल चर्म तथा नाष्डियों में बहने 
वाले रक्त के रण में भारतीय हो | कतिपय कल्मनीय परिश्थितियों में यह 
भी एक योग्य लक्ष्य हो सकता है बशर्सतें उसकी सिद्धि संभव हो । अ्रपने 
देश में एंग्लो-सैक्सन के अन्दर अनेक वाज्छुनीय गुण होते है और श्रगर 
भारतीयों को रंगीन एँंग्लो-सैक्सन लोगों के रूप में बदला जा सकता तो 
भी इस प्रयध्त का कुछ अथ होता । पर जैता कि एक शताब्दी के एऐलो- 
'सैदसन ( अंग्रेजी ) शिक्षण ने प्रदर्शित कर दिया है, इस उ्दं श्य की पूर्ति 
संभव नहीं है | शिक्षित मारतीय, केवल कुछ ही दिशाओ्रों में एलों- 
सैक्सन ( ऑँग्रेज ) बन सका है; और वे दिशाएँ भी कुछ विशेष वाब्छ- 
नीय नहीं हैं। उसने अपने पूक्जों के कुछ बहुत उत्तम गुणों का ट्यांग 
कर दिया है और उनकी जगह अपने मालिकों की कतिपय संदेह्यास्पद 
विशेषताओं को श्रपना लिया है। आदरणीय अपवाद दो सकते हैं 
पर उनकी संख्या बहुत कम है| जो हो, यह बात कल्पना के भी बाहर है 
कि भारत का विध्तव जन-समुद्द इस भद्दों और असंस्कृत भ्रथ में भी 
अंग्रेजियत को अद्ण कर सकता है | इसका एक ही परिणाम हुश्रा है कि 
शिक्षित भारतीय, श्रपने देशवातियों के महत्‌ सम्राज से कट कर चिहकुल 
लग पढ़ गया है और एक विदेशी माध्यम के जरिये बड़े परिश्रम से 
उसने जो थोड़ा-सा शान प्राप्त किया है वह उसी तक रह जाता है और 
छुन कर उसके देशवासियों तक नहीं पहुँच पाता | उतके ओर उनके 
बीच एक झअनुल्‍लंघनीय खाई पड़ गई है। यदि राष्ट्रीय आन्दोलन का 
आरंभ न हुश्रा द्वोता तो यह खाई' बरातर बढ़ती गई द्वोती; राष्ट्रीय आन्दी 
लन ने बगों और जन-समूहों को एक मंच पर लाकर और एक सामान्य 
कार्यक्रम देकर इस खाई को बढ़ने से 'रोका। इसलिए यदि शिक्षश- 
प्रणाली में परिवतत करना वाउ्छुनीय है तो उसे योग्य श्ौर॑ उच्च आदरशों 
“से मंडित करना और भी आवश्यक दे । 
, ", गांधी मी-जैसे सुधारक का तत््वशान समझने के लिए. आवश्यक्न हे 
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कि इम उप्ते उसकी ऐतिहासिक पाश्वभूमि पर रखकर देखें। तभी कोई 
उन परवर्तनों का ठीक मूल्य आँक सकता है जिन्हें वह वस्तुओं की वर्ते-- 
मान व्यवस्था पर लागू करना चाहते हैं | 

इतिक्षत का लक्ष्प प्राकृतिक मनुष्य को नेतिक श्र आ्राध्यात्मिक 
मानव के रूप में परिवर्तित कर देना ओर उसे एक नेतिक अथवा अ्राध्या- 
त्मिक समाज का सदस्य बना देना है | नेतिक व्यक्ति क्या है ! विभिन्न 
दृष्टियों से विभिन्न परिसाषाएँ की जा सकती हैं | पर यदि मैं कहूँ कि नैतिक 
वा आध्यात्मिक मनुष्य मुक्त मनुष्य है तो शायद ही कोई मेरी बात से _ 
इन्कार करे | वह मुक्त इस श्रथ में नहीं है कि वह कोई या हर एक बात 
जो उसे अच्छी लगती है, कर सकता दे। वैसी म॒क्ति, पेसी खतंत्रता तो 
पाशविक स्वतंत्रता है। उत्तरदायित्व से रहित मानव-्लांतंत्र्य की 
कल्पना नहीं की जा सकती । नैतिक मनुष्य में मुक्त इच्छा के साथ निरय॑- 
त्रण, संयम, भी होता है; उसमें स्वतंत्रता के साथ क़िम्मेदारी भी लगी 
रहती है | इस मंजिल तक पहुँचने के लिए. उसे एक उचित नेतिक समाज 
का सदस्य होना चाहिए | इत अखेंड परिणाम की पूर्वि के लिए इतिहास 
की प्रगति बराबर प्रयत्नशील रहीं है । न 

मानवता ने लड़ाई-फगड़े श्रौर हिंसा के साथ अपनी याजा श्रार मे को 
इनके साथ स्वाभाविक चंटता भी लगी. हुई थी | जीवन संक़दापन्न ओर 
अमिश्चित था। किसी तरई मानवता इस गड़वढ़ र्थिति से बाहर निरकेशी 
उसने कुटम्बों, वंशों ओर फिस्कों तथा बाद में जातियों, वर्गों, देशों और 
राष्ट्रों के रूप में अपने को संघटित किया । किसी न किसी अकार की 
सामाजिक व्यवस्था, जिसमें किसी न किसी प्रकार की ममबद्भधता तथा 
: न्यायपरता थी, . आरमम हुई! युद्ध और हिंसा को उनके स्थान- से किसित्‌: 
. पीछे हटाया गया | फिर मी ये प्रारंभिक समांगे बुद्ध और हिंसा से ही पैदा 
' हुए ये | शक्तिमान व्यक्ति और दल अपने-द्वारा व्शीकृत और पराजित 
लोगों पर अपनी इच्छा और अपना नियम लादते ये | इसलिए अत्येक 
सामाजिक समूह मालिक और गुलाम, शासक. और शासित, राजा और 


१७४ गांधी-मार्ग 


'प्रजा, कुलीन और हीन, सरदार और शतबन्द सेवक इन दो पक्षों में 
विभाजित था। आन्तरिक रूप से विभाजित होते हुए एक समूह की 
बाह्यतः) अन्य सब्न समुह्दों से लड़ाई चलती रहती थी | किन्तु एकटव ओर 
समता की धारणा का उपह्षास करने वाली यह श्रनुचित और हिंसक व्यव- 
सथा भी पिछली स्थिति का विकसित रूप थी | वद्द कुछ न कुछ ग्रगति 
का द्योतक थी | क्योंकि केवल बल ही ठीक है ( जिसकी लांटी उसकी 
'मैंस ), इस नियम में अंशतः सुधार हुआ । ऐसे समाजों में राजा को देवी 
समझा जाता था ओर इसका कुछ ओवचित्य भी था, क्योंकि उन्होंने मान- 
बता के एक भाग में कुछ न कुछ व्यवस्था और न्याय की स्थापना की 
थी । यह एक नैतिक लाभ था | क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि 
किसी नम किसी प्रकार के सभ्य जीवन को संमव बनाने वाली कोई भी 
व्यवस्था, अव्यवस्था से, गड़बड़ी से तो श्रच्छी ही है । यहाँ हमारा मतलब 
उस अखच्यवस्था और गड़बड़ी से नहीं हे जो क्षणकालिक होती है और 
'ज्यादा अच्छी और मह्तर व्यवस्था की आवश्यक्ष कीमत के रूप में 
सामने आती है । 

पर जिन लोगों में मेतिक झ्लोर आध्यात्मिक भावना उच्च स्तर पर थी 
' उनके अतुत्व, समानता और न्याय की प्रेरणाओं को इस प्रकार का समाज 
सन्तुष्ट न कर सका। उनको अपने छूद॒य में कल्याण, न्याय और श्रेय से 
'पूर्ण मद्त्तर व्यवस्था के आवाइन की अनुभूति हुईं | सम्पुर्ण मानव-जीवन 
से एकत्व की अनुभूति की उनकी अमभिल्लाषा कैसे पूर्ण हो ? ऐसा समाज, 
जो मालिक और गुनताम-जैसे दो वर्गों में विभाजित हो, उनकी इस आस्ते- 
रिक आवश्यकता की पूति नहीं कर सकता था | इसलिए जब उनमें प्रेस्णा 
'अबल हुई उन्होंने जीवन से संन्यास लिया और उन्पत्त भीढ़ से दूर एकान्त 
"की शरण लेकर अपने आदशों' की साथना की चेष्टा की। श्रन्तास्थ 
होकर उन्होंने संक्वार तथा उप्के सम्पूर्ण सम्बन्धों का ध्याग कर दिया 
चुद ने इसी प्रकार संसार का स्थाग कियां | इसी प्रकार, पृथ्वी पर. ईश्वर 
“का राज्य स्थापित करने के प्रयंस्त में निराश होकर; ईसा. को घोषणा करनी 
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पड़ी कि उसका राज्य इस दुनिया का नहीं, दूसरी दुनिया का है। इन 
सुधारकों ने जब अपने मत का उपदेश किया तो व्यक्तियों को उनकी 
व्यक्तिगत मुक्ति के लिए. किया | जब बुद्ध को प्रकाश मिल गया तो 
उन्होंने कह्टा कि में तत्र तक्त बार-बार जन्म ज्ैेना पसन्द करेगा जब तक 
एक भी व्यक्ति मुक्ति के विरत रहेगा । वहू भी मानवता को अलग-अलग 
व्यक्तियों के समूह के रूप में अनुभव करते थे। उनमें भी यह महत्वाकांत्चा 
न थी कि इसी दुनिया में ओर इसी फाल में वस्तुओं के रूप में अ्रन्तर 
लाने की आवश्यकता है। 
इन मद्दात्माश्रों के उदाइरण और उपदेश ने खामाजिक सम्बन्धों की 
प्रभावित किया पर बहुत थोड़े अ्रंश में, और वह भी अ्रप्रत्यक्ष रूप 
से। बाकी तो धार्मिक जीवन एक तरफ़ रह गया; भोतिक तथा 
सामाजिक जीवन दूसरी तरफ। दोनों के बीच खाई” पड़ गई। 
उच्चात्माओं ने संसार तथा उसके सम्बन्धों को साया समझ कर त्याग 
दिया | बुद्ध ने राजाओं तथा राजकुमारों को अ्रपनी अर्दिसा का उपदेश 
किया, पर यह सच उनके व्यक्तिगत जीवन ओर मुक्ति के लिए । ईसाई 
धर्म संघ ( चर्च ) ने तो राजनीतिक. नेताश्रों, और संघग्नकर्ताओं को 
गुर (ईसा ) द्वारा उपदिष्ट .विश्वप्रेम और विश्वोदारता के नियम 
( कानून ) के पालन ओर बन्धन से मुक्त कर दिया | जैनियों के सब्रसे 
अधिक अद्िसक सम्प्रदाय तक ने राजाओं एवं शासकों को अहिंसा 
सिद्धान्त के पूर्णाथ का पालन करने से मुक्त कर दिया; पर इस राजाश्रों 
ओर शासकों में से किसी को व्यक्तिगत मुच्ति से इर्कर नहीं किया गंया। , 
इस प्रकार जो समाज मालिक और गुलाम में बैंस या उतके- और -भी- 
डकड़े हों गये-->एक उन लोगों का जो दुनिया की राइ पंर चलते मेंऔर 
दूसरा उन क्षोगों का जिन्होंने संसार को त्याग! करके प्रेत के मार्य को 
अनुसंस्या किया । सिफ़ो इसी तरइ दृतरा दल' मुक्ति, धर्मोनता' और मेने, 
 जितको बाह्यतः संघथित समाज और उसके सम्बन्धों में कोई निश्चित 
सम्मावना ने वी, को प्राप्त कर खकता था। बधपि उन्हें: अपने मन के 
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अनुकूल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्धों को मोड़ने में 
सफलता न मिली किन्तु उन्होंने व्यक्ति के नेतिक महत्व श्रोर बाह्य जड़न 
करी परिस्थितियों से उसकी स्कतंत्रता को त्रिना किसी सन्देह के प्रमाणित 
कर दिया | जीवन की चोरस सतह पर वे उच्च भ्रुगों की भाँति खड़े हुए। 
मानवता के लिए यह भी एक बड़ा लाभ था । 

फिर मी संघटित समाज में उदत्मोह़न और अ्रन्याय तब तक बरात्रर 
चलते रहे जब्र तक कि सदियों की . गद्दरी नींद से उठकर सामान्य मानव 
अपने मालिकों के खिलाफ़ खढ़ा नहीं हुआ | इसी स*घर्ष ने उस शासन- 
प्रणाली की स्थापना की जिसे हम प्रजा-सत्ता कहते हैं। प्रता-सत्त' समाज 
में ब्यक्ति के नैतिक मूल्य की स्थापना करती और उउकी समता पर ज़ोर 
देती है | इसके अलावा बह, कम से कम सिद्धान्तत;, व्यक्ति के राजनीतिक 
शोषण का अन्त कर देती है | प्रजातत्ता एक दल या समूद की आन्‍्त- 
रिंक दिसा को समाप्त कर देती है | उसमें किसी मामत्ते का निर्णय सिरों 
को काठ कर नहीं बल्क उनको गिन कर द्वोता है | प्रत्येक सिर एक मत 
का द्योतक द्वोता है । प्रजासत्ता में वैकल्पिक शासन और आश्ञा-पालन की 
भी व्यवस्था की जाती है | वह उत्तरदायित्व पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना 
करती है | इस प्रकार प्रजातंत्र भौतिक और राजनीतिक तल पर एक 
नैतिक ओर आध्यात्मिक सिद्धान्त है। इसलिए, इसमें श्राश्चयं की बात 
नहीं कि प्रजासत्तात्मक देशों के मेहनत-मजूरी करके पेट पालने वाले मजूरी 
के गुलाम” मजूर भी, 'सिफ़ जिनको अपनी श्रुखलाएँ ही खोनी हैं?, श्रपनी 
कठिनाइयों के इल-रूप में धर्व॑उत्ताक साम्यवादी व्यवस्था को मानने के 
लिए, तैयार नहीं होते | बहुत कष्ट उठाकर उन्होंने वद राजनीतिक समता 
भाप्त की दे जो व्यक्ति के रूप में उनके सम्मान--मर्याद्वा--की गारंटी 
देती है । वे अपनी नव्रप्राप्त स्वतंत्रता को एक ऐसी ' क्रान्ति के 
लिए खतरे में डालने को' तैयार नदीं. हैं जिसके परिणाम ओर प्रकार 
-अनिश्चित हैं | | 
यदि राष्ट्रों की राजनीति में नव-प्राप्त परजासचाक सिद्धान्त के विकास 
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की पूर्ण सुत्रिधा दी गई होती तो उसने आन्तरिक स'बर्षों' से शंष्ट्रों की 
रक्षा की दोती ओर कालान्तर में एक अखंड श्र ऐव पूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था की स्थायना में धद्ायता भी करती | शायद उसने क्रमश; समाज 
की सदाचाण शीज्ञ बनाया द्वोता | तत्र बैपे समाज में व्यक्ति को अपने 
उच्चतम आदर्शों को तिछ के लिए किती जंगल वा कुटी की शग्ण मं 
लेनी पढ़ती । पर सम्राज की प्रगति कभी सीधी रेखा की 'तरद्द नहीं दोती । 
उसका मार्ग श्रत्वन्त ब्कक--देड़ामेढा--क्षेता है। कमी वह आगे बढ़ता 
है, कभी पीछे इवता है । जैसे उचर मानवता ने प्रजाससा के द्ध्न्त का 
आविष्कार किया, इधर भाप, बिजली और प्रकृति की अ्रन्प शर्क्तियों की 
शोध हुई | इनके तथा नये देशों की खोज ने औद्योगिक क्रान्ति और 
आधुनिक साम्राज्य को जस्त दिया । इन नई शक्तियों ने जो तब्दीलियाँ 
कीं उनका वर्णन किया जाय तो लम्बी कहानी हो जायगी | थ्राज भी 
उनका श्रन्त नहीं हुआ है--उनका क्रम जारी है। औद्र|गिक क्रान्ति ने 
चाहे जो लाभ पहुँचाया हो, इसमें सन्देह नहीं क्रि 'उसने प्रजाततता के 
फायदों को करीब-+रीव नष्ट कर दिया | उसने पुराने विभेदों और असमा- 
नताश्रों की एक नई ज़मीन पर--आंथिक ज़मीन पर पुन; जन्म दिया। 
उसने समाज को घनी और निधन, मशीन-मालिकों और मजूरी के गुलामों,... 
सम्पन्न मध्ययर्ग और अ्रमिक वर्ग में विभाजित कर दिया। ऐसे समाज 
में मानत्र के सम्मान वा सर्गदा को, स्थायना कब्ले वाला प्रजासतात्मक 
मत लिशवाड़ और पर्खह हो गया। हर्तलए अब हमारे सामने पुनः 

पुरानी प्रतिकूलताएँ, परस्पर-वद्द्वताएँ, . पैदा हो गई --केवल इतना 
भझन्तर हुआ कि उन्‍दोंने राजनीतिक ज्षेत्र में दृत्कर शाथिक क्षेत्र पर श्र्ड्ा 
जमाया | पहले राजनं:तिक तसा धांथक कुशलता की रक्ुकऊ थी, अ्त्र' 
आ्राथिक शक्तियाँ राजनीतिक शक्ति की रक्षा करती £ै | फिर बडी हृश्य 
दिलाई पद्ा--अनेतिक सगाज में नैतिक स्लुप्य)........ ..... . .. 

मानवता की रक्षा के लिए अजातंत्र के साथ किसी और सिद्धान्त का 
चलाना झुूूरी होताया |. इसलिए आशिक समानता के पिद्धांन्त का 


५“ 
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आविष्कार हुआ ओर इमारे सामने समाजवाद का सिद्धान्त आया। 
समाजवाद आधिक क्षेत्र में मानव की समानता की घोषणा करता है | इस 
रूप में यह एक नेतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्त है। पर इसका समर्थन 
करने में इसके प्रचारकों ने एक भोतिक सिद्धान्त रूप में इसकी घोषणा 
की और कहा कि यह उसी समाज में संभव है जहाँ सम्पूर्ण नेतिक तथा 
आध्यात्मिक मूल्यों का खात्मा कर दिया गया हो । उन्होंने इस नये 
सिद्धान्त को प्रजातंत्र के विदद्ध मिड़ा दिया। विज्ञान तथा यांत्रिक एवं 
केन्द्रित मद्दा उद्योगों के युग में उत्त्न आधुनिक समाजवाद कसे हुए 
शिशु-बस्त्रों से अपने को श्रल्लनग न कर सका | इसके समथेकों ने प्रजातंत्र 
को भ्रमंबश प जीवाद से मिल्ला दिया | वे यह भून गये कि स्वतंत्र और 
जत्तरदायी व्यक्ति का विनाश करके पू नीवाद ने प्रजात॑त्र को सबसे अधिक 
छ्ञति पहुँचाई है | मानवता के पुराने लाभ ( प्रजातंत्र ) की कीमत पर 
नये सिद्धान्त की स्थापना की गई। अपनी सम्पूर्ण आनुष॑गिक बुराइयों- 
सह्वित पूजीवाद को व्यक्ति-सवातंत्र्य के तिद्धान्त से एक समक्त लेने का भ्रम 
पैदा किया गया। इसलिए जो इलाज दँढ़ा गया उसमें न केवल कु-नियंत्रित . 
आर अव्यत्रस्थित व्यक्तिख़ को, वलिकि स्वयं व्यक्तित्व कों-ही नष्ठ कर दियय 
गया । माक्संवादी के लिए ज्यक्ति केतल सामाजिक सम्बन्धों का मेल है | 
जो इलाज बताया गया बह खुद रोग से भी ब॒रा है। वह तो रोग के साथ 
रोगी को भी खत्म कर देता है। व्यक्ति के इस विनाश को ओरपपत्तिक वा 
सैद्धान्तिक रूप से उचित सिद्ध कर देना सरक्ष नथा। इसलिए इसमें 
आश्वासन दिया गया कि माउसवादी क्रान्ति के आगमन के बाद व्यक्ति 
का म्रुर्दा पुनः जीवित हो उठेगा। आध्यात्मिक्त पुनजॉवन में जिन - 
लोगों का विश्वास नष्ट हो चुका था, उन्दींने भोतिक तल पर उसी का 
विश्वास हमें दिलाया ! हर 
समाजवाद के नये सिद्धान्त को इस रूस में, जिपने आिक केत्र में 
एक्र प्रकार की समता कायम कर दी है, काय शोल देखते हैं। पर इस , 
श्रीथिद्ध समानता के लिए व्यक्तित्त प्रेरणा श्रोर स्वतंत्रता की बहुत कुछ 
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बलि देनी पड़ी है। और यह स्वाभाविक है क्योंकि इस नये सम्प्रदाय में 
समाज से अल्लग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है | इस, तथा और भी 
बहुत सी बातों, में साग्यवाद झोर फासिब्म एक दुसरे से मिलते-जुलते हैं । 
फेठिज्य व्यक्ति को राष्ट्र या समराज-शरीर का एक जीवकोश ( 'सेल' ) 
मानता है| साम्यवाद व्यक्ति को संयुक्त विश्व-अमिक जनता का एक 
जीवकोश मानता है | जब तक सम्पूण संसार की श्रमिक-जनता मिलकर 
एक में तंबटित नहीं हो जाती ओर जब तक वह स्वय' शक्तिमान नहीं 
होती तत्र तक रूस में रहने वाला एक व्यक्ति रूत के समाज-शरीर का उसी 
प्रकार एक जीवकोश है. जिस प्रकार जर्मनी था इथ्ली का व्यक्ति है। 
इन दोनों, साम्यवादी श्रीर फासिस्त देशों में व्यक्ति मह्तर संधग्न की 
संकल्य-साधना के कार्य में उसी प्रशार स्वतंत्र है जेंसे एक जीवकोश: 
मानव-शरीर में स्वतंत्र है। उसकी श्रपनी कोई इच्छा था जीवन 
नहीं है । 
आशिक ज्षेत्र की बोह्शेबी समानता महत्‌ केंद्रित और यांचिक उद्योग 
तथा कृषि पर निमित की गई है | स्वभावतः यह केंद्रीकरण राजनीतिक 
ज्षेत्र को भी प्रभावित करता है। नोकरशाही शासन इसका परिशाम.' 
है। हो सकता हे कि संचाधारियों के हाथ में प्रत्यज्ञ रू से अनुचित 
आधिक सुविधाएँ न हों ( इमली और जर्मनी. में मी ऐसा ही है), 
पर पदाधिकार के कारण उनको ऐसी सुविधाएँ हैं जिनका महत्व- : 
पर्ण आधिक मूल्य है । इसके अलावा सत्ता के अइंकार को 
शरेकने के लिए वहाँ कुछ नहीं दे। 'नित्संब्रेह बाह्य प्रतिबन्धः हं। . 
पर वे मानव की अ्रहकारपुर्ण आत्मप्रशंसा में, वरतुझों की जड़ तक!" 
पहुँचने में अंसमर्थ हैं। -राज्य-संघटन 'में कुछ पद दूससें” क्री, अपेकी, 
झधिक महत्व के दोंगे दी | परले के राजतंत्र, कुत्नीनतंत्र और संबधिकारं- 
तंत्र कुछ सँक्ुचित दायरे में काम करते थे और आउ्तरिक कर्म-क्षेत् 
सतंत्र तथा सचा से अछूत्ग दी रहता था; उतमें सत्ता को ओर से विशेष 
तक न दोता था। जेमा कि दम जानते हैं ,पावाद के अग्तगत 
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आन्तरिक स्वतंत्रता का यह त्षेत्र खत्म कर दिया गया ६ । इसलिए प्रजा- 
तत्न में जो स्थिति थी , उतसे इस मामलें में वशँ की स्थिति और 
खगान ही है | 

छत के निस स्थानीय स्राबत्त शासन की बढ़ी बात सुनी जाती है वह 
न्यवहार की अपेक्षा सिद्धान्त में दी अधिक पाई जाती है | जब सम्पूर्ण 
उद्योग, व्यापार और कृषि, जन्र समाज का सम्पूर्ण जीवन राष्ट्राय पैमाने 
पर सबटित है तब नवीन समाज-व्यवस्था की प्रमात्रित करने में स्थानीय 
इकाइया या घटकों का बहुत द्वी कम हाथ हागा;। सभावतः स्थानीय 
घटकों में अवश्यक जानकारी या कीशल का श्रभाव होगा । कुलकों के 
विनाश-साधन के क्रम में यह काफ़ी सष्ट हो गया था| ध्टालिन के शासन 
में क्रान्ति के निर्माताओं के साथ जो व्यवहार किया गया उसी से वहाँ 
कितनी राजनीतिक सतंत्रता है, इतका प्रमाण मिलता है | रूस की वर्तभान 
बैदेशिक नीति से ई। भल्ीभाँति प्रकट हो जाता है कि स्थानोय इकाइयाँ 
उच्च राज-नीतियों के निर्माण में कितना प्रभाव रखती ह। अ्न्तर्वप्यीय 
राजनं!वि में रूसी कूटनीति उतनी ही बक्र एवं जटिल रही है और है 
जितनी पू जीवादी शोर फारुस्‍्त देशों की कूटनीति | खुली राजनीति का 
लिद्धान्त और इसी प्रकार के श्रीर सच सिद्धान्त, जिनके आधार पर एक 
_मये घुग का सूुज्वात दोने का विश्वास इमे दिलाश जाता था, आ्राज हवा 
हो गये हैं। फिर भी वफादार और निष्ठावान लोगों को ये सब्र बातें उचित 
दी प्रतीत होती हैं । जन इस याद करते ई कि साम्यवाद ने झपने सामने जो 
समस्य.एं रख छोड़ी है उनके समाधान में मैतिक॑ विचारों का कोई स्थान 
नहीं. है तो दर्मे इस परिणाम पर कुछ श्राश्ययं नहीं होता |. 

ब्राधुनिक प्रजातंत्र का जन्म वेशानिक 'शोध की प्रगति के साथ 
'इुशा । वैज्ञानिक शोध ने नेतिक श्रीर श्राध्यात्मिक विचारों को एक शोर 
' घकेल दिया । ऐसी परिस्थितियों में प्रजातंत्र केबल एक रॉजनीतिक 
. साँधटनिक  ग्रोजना बनकर रह गई । नैतिक उत्तरदायित्व से. रषित 
. अयक्ति-स्वातंच्य ने अ्रस्तव्यत्तता का, धश्रव्पवस्था का धर्म पैदी कर दिया 


औअैसिक शिक्षक और गांधी तत्वशान श्ध्श 


इस प्रक्वार जो भ्रम पेश हुआ वह औद्योगिक क्रांति के आगमन से और 
गहरा द्वी गया। स्वतंत्र मनुष्यों को बाँचने वाला एक सात्र बंधन कानूनी 
इक़रारनामे का बंधन रह गया | यदि इस कानूनी इक्तुसरनाम के कांस्य 
दुर्वलतम का उच्छेद द्वो गया तो यह 'योग्यतम की जीवन-समृद्धि/ 
( 'सर्वादबल श्राव्‌ दि फिलेल्ट! ) वैज्ञानिक सिद्धान्त. के अनुकूल ही 
तो होगा | श्रगर आदतप्तियों के हृदय में केवल स्वार्थ का भौव हो तो उसके 
परिणाम-स्त्ररूर उसन्न द्वोने वाना स्वार्थ, किसी श्रदभुत्‌ कीमिया से परोप- 
कार-बूति में बदल जायगा | अमुष्य परिपुष्ट एवं त्रिकसित व्याप्त होने के 
बजाय, जैसा कि वह सचमुच है, तिफ़ श्राथिक मनुष्य बनकर रह गया । 
माक्तवाद ने उसे सामाजिक सम्नन्धों के पंज के रूप में परििरतित 
कर दिया | 

अभी दाल की बात है ऊक्रि जय प्रजासत्ता के सिद्धान्त को बुत घड़े 
खतरे में पड़ा समस्ता गया तब उसके प्रचारकों ने धंधले रूप में अनुभव 
करना शुरू किया है कि यह न- केवल एक राजनीतिक योजना है बल्कि 
एक महन्‌ नेतिक और आश्यात्मिक सिद्धान्त भी है)! अब यह अनुमप 
किया जा रद्दा है कि इस तिद्धाम्त का त्याग मानवता को प्रत्यावत्त'न की 
शोर, अत्रनति की और, पीछे की श्रोर ले जायगा | यह भी अनुभव किया 
जा रहा है कि म केवल पजांतंत्र का सिद्वान्त वरं समाजवादी सिद्धान्त भी 
एक; नैतिक  सिद्धास्स है । दोनों भौतिक तख पर मानव की मर्यादा 
सम्मान> «के रक्तण के लिए ह | यदि इन दोनों सिद्धान्तों, को निराकार 
वा बिना किसी तत्व के, नहीं रखना है तो उन्हें सामाजिक, गजनीतिंक 
ओर श्राधिक ज्षेत्रों में स्थापित करना ही पंड़ेगा । हे 

गांधी जी अपने जीवन-देशव से यही करना चाइते हैं। मानवः की 
सैतिक उत्तत्ति श्रौर नियति में उनका विश्वास है। एक नेतिक समाज में 
आसत स्थी-पुरुप &:र हत नियति को कार्यार्क्त करना पड़ेगा । व्यक्ति: 
जंत्र और सामाजिक, श्न्तरिक श्र -बाह्य जीवम की भ्र्िंसा, सत्य और ' 
न्याय के सिद्धास्तों से प्रकाश और पथ-प्रदर्शन 'बहण करना होगा | फंसा 


श्व्र गांघी-मार्ग 


संभव हो, इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक, राजनीतिक श्र 
झ्राथिक सम्बस्धों में साधन भी उतने ही शुद्ध-पवित्र--हों जितना 
साध्य | यदि एक मनुष्य के लिए समस्त संसार का वैमव प्राप्त करने में 
भी अपनी आत्मा की खोना भ्रेयस्क्र नहीं दे तो एक राष्ट्र के लिए. भी--- 
उसी प्रकार, समस्त संसार को प्राप्त करने में अपनी आत्मा को खो देना 
कल्याणकारी नहीं है । नेतिक समाज के पास अपनी उचित बाह्य, सामा- 
जिक, राजनीतिक छोर आशिक संध्थाश्रो--संघटनों--का होना आवश्यक 
है ।गांधी जी की चेष्टा है कि इनकी व्यवस्था में मानवता के लिए 
प्रजातंत्र और समाजवाद के नैतिक तथा भौतिक लाभों को ग्रहण. कर 
लिया जाय । पर माक्ष्स के ठप्पे का समाजबाद अपने अतिन्केंद्रीकरण 
शोर साध्य-लाधन से नैतिक सिद्धान्तों का निराकरण करके व्यक्ति को 
पीख डाज्ञता है--फिर चादे वह उप्ते भोतिक बस्तुओं से कितनी हो अच्छी 
तरह श्राच्छादित कर.दे | भोंतिक वा शारीरिक दष्टि से भूखी-प्यासी मस्ती 
मानवता चहे नेतिक लक्ष्य की पर्वा न कर॑ और फिलहाल दिलन॑ में 
दो बार पर्यात भोजन मिलने से सन्तुष्ट हो जाय पर न तो व्यक्ति और न 
समाज ही केवल शेटी के सहारे श्रधिक दिन तक रह सकता है| कल्याया 
के शारीरिक साधनों को रखते हुए भी उन्हें दूपरे ऊँचे लक्ष्यों को, 
अपनाना पड़ेगा | 

साम्यवादी व्यवध्था में केद्वीकरण की जो श्रति है, उसका इलाज 
गांधी जी द्वारा म्रतिपादित गई और आम-उद्योग तथा विक्रेच्धित कृषि और 
अयवसाय द्वारा ही जायगा। इसलिए उनके लिए बिकेन्रीकरण का 
सिद्धान्त एक नेतिक सिद्धान्त है । वह विविध क्षेत्रों में खतंत्र "निर्वाचन था 
पसेंद्रगी को उत्तेजन देता है | वहएफ बढ़े हुए क्षेत्र में व्यक्ति के संकल्प-बल . 
केप्रयोग को सम्भव बनाता है | बह स्वतत्र सम्मति के निर्माण और श्रथिं- 
व्यक्ति के लिए बाह्य संमावनाएँ भी 'उत्तन्न, करता' दे। समाजवादी: लोग 
भीतिक वस्तुओं की बहुलता ओर रब में उनके सम-वभाजन का जो श्राक 
“अंक चित्र सामने रखते हैं. उससे धोका खानें से गाँधी जी।इन्कार करते हैं.॥ 


बेसिक शिक्षण और गांधी तत्वश[न श्ट३ 


व्यक्तित्व के विनाश से जो नेतिक द्वानि होगी उसकी पूर्ति इस बहुलता से 
नहीं हो सकती । गांधों जी इतने व्यावहारिक हैं कि आधुनिक सम्यता 
की गवश्यक्रता-पूर्ति के लिए कुछ न कुछ केंद्रित उद्योग की ज़रूरत 
होगी इससे वह इन्क्रार नहों करते | पर बह इतने नीतिमान और मानवीय 
भी हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति को मशीन द्वारा निगल लिये जाते नहीं देख 
सकते | जब कभी केंद्रित उतपति की आवश्यकता हों, तब वह समाज 
के झथध में, समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए | 

देशान्तरिक ओर अनन्‍्तराष्ट्रीय राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन सत्य और 
अद्दिसा-द्वारा होना चाहिए, | गुप्त कृ्नीतिं ओर शब्जीकरण का त्याग होना 
चाहिए | राजनीतिक सत्ता द्वाथ में रखने वालों को अपनी जनता का सेवक 
होना चाहिए | उनका आधिक जीवन राष्ट्र में प्रचलित श्राराम के झौसत 
मान के समक्ष ही होना चाहिए। कोई काम या पेशा ऊँचा-नीचा नहीं समझा 
जाना चाहिए बशतें बह उस सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति करता हो जिसके लिए वे 
बनाये गये | चादे कोई श्रमिक कितना ही छोटा हो, उसे न केबल उचित 
मजदूरी मिलनी चाहिए. बल्कि उचित सम्मान भी आप्त होना चाहिए | 

संच्षेत में, इसी प्रकार गांधी जी राजनीति और अ्रयंशासत्र को 
आध्यात्मिक रंग देना चाईते हईं। राजनीतिक प्रजातंत्र और श्ञाथिक 
समाजवाद के मल में न्याय ओर समानता के जो महद्दान्‌ नेतिक सिद्ध/म्त 
निहित हूँ उनका, इसी प्रकार, मानवता के लिए गांधी जी. उपयोग करना 
चाहते हैं । नेतिक मनुष्य के लिए एक नेतिक संसाज.का निर्माण करने के 
' ठोच उद् श्य से दी उनके सब्र व्यावशरिक कार्यक्रम परिचालित होते ईं । 
व्यक्ति ओर समाज के कल्याण के लिए; उनका जीवम-दर्शनं गजनीतिक 
प्रजातंत्र श्रीर आशिक समाज़बाद 'के सम्पूणं मेतिक, मीतिक शीर - - 
सांघ्रटमिक लाभों को एक साथ लेकर चलता है । इस प्रकार' वह आधुनिक 
मानबीय इतिहास की विभिन्न घाराश्रों के सशज् ओर साथंश रूप में सामने 
आता है। वह एक नई अधिसात्मक क्रान्ति के लिए प्रयत्नशील है 
' आर इतिद्षास में एक नये युग का आविर्भाव करता. है । 


ध्ध्४ गांधी-मार्य 


हव नृतन क्रान्ति के सिद्धान्तों के प्रकाश में व्यक्ति श्रीर समाज को 
शिक्षित करने के लिए दी उन्दोंने शिक्षा दी नतन प्रणाली हमारे सामने 
उपमग्थित की है। इसके द्वारा उन्होंने हमें शिद्वण की प्राकृतिक, और 
वैज्ञानिक प्रणाली तो प्रदान की द्वी है, व्यक्ति श्रोर समाज के लिए. उसे 
योग्प एवं श्रेष्ठ उहं श्य भी प्रदान किये हैं। इसी प्रकाश में उनकी 
शिक्षश योजना पर बिचार किया जाना चाहिए | 
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गांधी-मत 


सत्य और अगिसा पर आधारित तथा त्याग और तपस्था का जीवन 
बिता कर निष्कास ह ४ से किये जाने वाले नैतिक कार्यों के सम्मन्ध में 
गांधी जी के आदश्श क्रिस' घर या दर्शन श्रादि पर आधार नहीं हैं । 

परन्तु जिन ग्ादर्शों के अनुभार वे श्रपना जींबन विताते हैं तथा 
जिनका वे प्रचार करते ईं वे हिन्दू धर्म से लिये गये हैं। उन्होंने वे श्राद 
उपानषदों तथा गीता से पाये हैं| उन्होंने उन्तों तथा ऋषियों के जीवन 
में उन आाद्शों के मूतरूप में पाया है । वे उनके कुल धर्म पर आधारित 
हैं। गांवी जा का विश्वास है कि ये ग्राद्श परिस्थिति तथा भाषांगत 
मेंदों के साथ संसार की समी सम्य जातियों के धर्म तथा दशनों में पाये. 
जाते हैं। 
परन्तु ये उन पर थोंदी यकौन नहीं कर लेते | थे केवल अद्धाबश उन ' 
पर विश्वास नहीं करते । वे इस आदरशों को जीवन पर. श्राधारित ' देखते, 
- हैं। वे उन्‍हें बुद्धिमंगत पाते हैं। उनके व्यक्तिगत अनुभव भी जन आदर्शों 
, की पुष्टि करते है। परन्तु ने अपने कुश-घर्स की अनेक बातें. नहीं सॉ्निते 


गांधी-मत श््र, 


अथवा उन्हें परिवरतित रूप में स्वीकार करते हैं। जो बातें सत्य ओर 
अदिता तथा मानब-बुद्धि के विपरीत नहीं हैं, उन्हें थे प्रस्वीकार नहीं 
करते। वे दाशंनिक तथा धामिक पचडढ़ों में नहीं पढ़ते | बुद्ध की तरह वें 
चरम सता का चितन व्यावक्षरिक्त जीवन के लिए उपयोगी नहीं मानते । 
उनका विश्वास हैं कि बुद्ध अथवा तक अथवा वैज्ञानिक प्रयोगों से ईश्वर 
को सिद्ध नदों किया जा सकता | उसकी सत्ता को केयर श्रद्धा पर ही 
आश्रित क्रिया जा सकता है, परन्तु ऐसी श्रद्धा जो बुद्धि के विपरीत नहीं, 
बल्कि बुद्धि से परे जाती हो | 
इमीलिए गांधी जी के लेख तथा मापण दाशनिक तथा थार्थिक, 

विवादों से मुक्त रदते हैँ | वे तथ्यों पर श्राधारित रहते हैं | उनमें मुख्यतया 
तात्कालिक समत्याग्रों की चर्चा रहती है। ये जो भी सामान्य सिद्धाम्त 
अथवा आदर्श निरूपित करते हैं, उसके पीछे उपम्पित समस्याश्रों पर 
उनका अध्ययन रहता है, जिन पर ये एक समाज-सुधारक की देसियत से 
विचार करते हैं । 

जब कमी ने श्राध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो उससे उनका ताप किसी 
किसी विशेष घर्म, मत या उपासनाबन्यद्धति श्रादि से नहीं र्ता । वे श्राष्य- 
त्मिकता को नेंतिकता का पर्याय मानते हैं। उनकी हृष्टि थे. घार्मिक. तथा 
नैतिक जीवन में कोई अन्तर नहीं है। कुछ शिद्धस्तों में विश्वाल करने 
के कारण मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन जाता, उसके लिए सत्कम करना तथा 
सदाचापूर्ण जीवन ब्िताना आवश्यक है | जिना कर्म के श्रद्धा खोखली 
शेती है। . . 

ईएवर की सत्ता के सम्बन्ध में गांधी जी कहते दैं;-- कोई उयक्ति 
यदि अपनी आत्मा भें ईश्वर का सात्चात्कार करना चाहता हैं: तो बह. - 
जीवित अरद्धा के द्वारा ही कर सकता है । अदा फे लिए. बांदरी पमाणों की. 
अआवश्यक्रता नहीं है. अतः सबसे सरल उपाय यह विश्वास रखना'है कि 
सारा संतार एक नियम में बैंधा हैं, और सत्य और प्रेम का नियम सवोपिरि, 
है |” एक दूसरे प्रसंग में उन्होंने कद्दा है-- “यदि में 'भपने जीवन की. , 
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बलि देकर भी पाप से युद्ध नद्ीं करूँगा तो में कभी ईश्वर को नहीं जान 
सकगा""*में अपने को जितना हो पवित्र बनाऊँगा, उतना ही अपने को 
इंश्वर के निकट अनुभव करूँगा ।?? 

गांधी जी का विश्वास है कि मनुष्य जब तक देहधारी है तब्र तक बह 
सदाचरणु के नियमों की अवददेल्लना नहीं कर सकता | सद्ग चरण से उनका 
ताधय मूलभूत सिद्धान्तों से है, कुछ विशेष आदतों, रीति-रिवाजों तथा 
संस्थाओं से नहीं, जो मनुष्य के शञान तथा अनुभव में वृद्धि के साथ बदलती 
रहती हैं| यदि कोई अपना विश्लेषण करे तथा ईमानदारी से अपनी 
प्रवृत्तियों तथा अपने आचरसणों को विवेचना करे तो उसे पता चल्लेगा कि 
नैतिकता के कुछ मूल-भूत सिद्धान्त हैं जो समय के साथ बदलते नहीं | 

गांधी जी का विश्वास दे कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक इृष्टि से चाहे 
जितना ऊँचा उठा दो, वह नेविकता के मूलभूत विद्धान्तों की उपेक्षा नह । 
कर सकता | वह केवल रीति-रिवाजों तथा मैतिकता के परम्परानद्ध विचारों 
वी अवदेलना कर सकता दे | काई भो व्यक्ति पाप और पुण्य से ऊपर 
नहीं उठ सकता, वह निरुषंग भाव, 'से अथवा रैश्वर की इच्छा। समझता 
हुआ कर्मों में प्रवृत्त दो सकता है) मुक्त जीब्र के लिए कोई प्रश्न 

नहीं रहता कि बह कौन कमर करता है। वह क्‍यों पाप और पुण्य की चिन्ता 

करे १ एक झोसत व्यक्ति के लिए सदाचस्ण का पालन करने से यह लाभ 
रहता है कि वह परथश्रष्ट नहीं होने पाता | सदाचारों का सामाजिक मूल्य 
भी झेता है | उनसे समाज्ञ का संगठन द्वोता है। अतः) यदि मुक्त पुरुष 
के लिए चाहे पाप और पुण्य का विचार करने की श्रावश्यकता न हो 
परन्तु उसे शोक-संग्रद के लिए सदाचारों का पालन करना चाहिए । सत्य 
तो यह है कि, जैक्षा कि आ रामकृष्ण परमहंस ने बार-चार कट्टा है, 
पूर्खता प्राप्त करने वाला पुरुष कोई. पाप कर्म कर ही नहीं सकता | बह 
ऐसा उसी प्रकार नहीं कर सकता, जिस प्रकार एक कुशल नत॒क गन्नत' 
फैर नहीं रख सकता अथवा एक कुशल संगीतश्ञ बेहुरा नहीं जा सकेता |... 
४ ग्ाँषी जी आध्यात्मिक जावन के लिए सदाचरण मूच को मानते ई | 
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अन्य सभी बातें, जैसे ईश्वर में विश्वास, श्रात्मा में विश्वास या श्रविश्वास, 
जड़ श्रीर चेतन का सम्बन्ध, इइलोंक ओर परलोक का सम्बन्ध, यदि” 
परलोक दो तथा ऐसे ही अन्य प्रश्न व्यक्तिगत विश्वास तथा झचि की' 
चीजें हैं | गांधी जी की दृष्टि में जो लोग तदाचरण का पालन काते ई वे 
चाहे किसी मत या धर्म के मानने वाले हों या न हों, वे चाहे अपने को 
इश्वरवादी कहें या श्रनीश्वरवादी, वे परुभुज्ष कहें जा सकते हैं । 

यद्यपि गांधी जी सदाचरण में विश्वात रखते हैं, परन्तु उन्होंने किसी 
दर्शन या आचारशास्त्र की रचना नहीं की है| उनका विश्वास है कि 
मनुष्य में सदाचरण की स्वाभ[विर वृत्ति होती है और बह उसका विक्रांत 
कर सकता है, परन्तु उन्होंने अपने मत के अलुतार किसी विद्धान्त को 
सचना नहीं की दे । 

. उन्होंने सत्य तथा श्रढ्िंसा के अनुसार सदाचरण के सिद्धान्तों का अपने 
जीवन में पालन करके दी सन्‍्तोष किया है। उन्होंने पाया है कि ऐसा सदा- 
: चरण व्यावशरिक द्वोता है। इससे वे अपने पर संयम' तथा अंकुश रखने 
में सफन्न हुए हैं। इससे वे अपना चरित्र निर्मल बना सके है| इससे वे' 
अत्यन्त थका देने वाले तथा उत्तेजित कर देने वाल्ले कार्यों' के बीच भी! 
शान्ति प्राप्त कर सकते हैँ। इससे उन्हें संतोष प्राप्त हुआ दे.। इससे 
वे अपने जीव॑न की सहटत्वाकाक्षाएँ पूरी कर सके हैं| इसके ज़रिये उन्हें 
प्रिय, भद्धालु, तथा स्नेह-परायण मित्र, सहयोगी. 'तथा सहकर्मो, मिल्ल सके 
हैं। सबसे बड़ी ब्रात यद है कि उनका कोई श्र नहीं है, वर्योकि वे किसी 
से शम्नता का भाव नहीं रखते । इससे थे स्व की पूजा करने पाले युग 
में सांसारिक वस्तुश्रों का मोह त्याग संकने में सफल हुए हैं । इससे के . 
निरविकार बन सके हैं, कोई अहंकार या मद रखते हुए नहीं, बल्कि विन- ' 
प्रता रखते हुए । संक्षेप में इससे वे श्रप॑ने करोड़ों देश-बातियोँ की दृष्टि: " 
में एक आत्मा से महात्मा बम सके हैं, यथा वह अपने को एफ अपृू्ण 
' मलुध्य ही मानते हैं। उत्दोंने अपने को जीत कर संसार को जीत ज़िया 
_है। बढ़ आकाश" में विचसे हैं, परन्दु उनके पेर सदा जमीत पर रहते 


शैप्प्प गधी-मार्गं 


हैं। वह स्वयं आजनन्दमव हैं ओर दूसरों का आनन्दित करते ईं । यद्यपि 
बह एक नश्यर प्राणी है, परन्तु लनकी गणना संसार के के अमर प्राणियों 
भें शेती है | 


४ ९६५ क्‍ 
वर्तमान जराजकता ओर गांधी-मार्ग 


में गांधी जी के प्रति अपनी अद्धांजलि इससे श्रघिक अ्र्छी रीति 
से नहीं अर्पित कर सकता कि जो कुछ आज हो रहा है उसके प्रह्त॑ग में 
अपने मामूज़ी ढंग से, में उनके सन्देश के मद्बत्व की व्याख्या करूं । 
हमारे चारो शोर फैले श्रन्वकार में केवल उन्हीं की प्रकाश-किश्ण मार्ग 
का निर्देश करती है। जो भ्रम और गदइबढी फेसी हुई है उसके बीच 
एक उन्हीं की आवाज़ है जो लड़लड़ाती नहीं है। हममें उस रास्ते पर 
चलने और उस श्रावाक्ष को सुनने की बुद्धिमत्ता और शक्ति मन हे 
परन्तु हमारे' लिए उचित है कि हम जाने झोर सम्मने की चेष्टा करें 
'कि रास्ता "इमें कहाँ क्षे जाता है और बढ आत्राज़ञ क्‍या कहती है। 
यह उसके प्रति इसरो कम से कम कंतंव्य है, उसके प्रात जिसने एक 
बार इमें विजय तक पहुँचा दिया दे झौर जिसे साथ: संसार राष्ट्र-पिता 
कह रहा है।.. 

गांधों जी साम्प्रदायिक समस्या को उसी प्रकार हल करना चांइते 
'हैं ज्ञिस प्रकार उन्दोंने स्वतंत्रता की समस्या आ्दिसा-हवाश हल की। यह 
-इवाभाविक है | प्रर अरब तक  उनका' अनुगमन करने शरीर उनके सांथ 
काम-करने बालों में बहुत से ऐसे है, फिर , चादे ये सरकार के. हान्द्र हों 
था बाहर, जिनका विश्वास है कि.यह समस्या शुद्ध अहिंसा: से नहीं: हे. 


वबतमान श्रराजकता श्रीर गांधी-मार्ग श्ध्््‌, 


की जा सकती | उनका विश्यास है कि मारत में ब्रिटिश शासन के साथ 
लड़ाई करते समय वे एक ऐसे संबटन से लड़ रहे थे जिधका कुछ रूप 
और झाकार था और जिसके मोटे तौर पर निश्चित काम के कुछ वरीके 
थे | अध्सात्मक प्रतिगेधकर्तां को एक ऐली सस्था से लड़ना पढ़ रदा 
था जो वादे कितनी दी अत्यायारी रही हों पर उसमें काूत-कायदे का 
कुछ न कुछ ब्रश था। उसमें कुछ परग्पयंगत शिष्टतां थी प्राय: वह 
आाईनेंता के द्वात शासन करता था। ये बुरे और निर्दय थे; फिर भी 
कानूव तो ये । बुरा क़ानून भी कोई कानून न द्ोने से तो श्रच्छा ही है; 
बह अराजकता ओर म्रम से तो अच्छा दी है। बुरा क्ानूंत कम से कम्त 
आपको यह तो बता देता है कि आप कर्शोँ खड़े ई, आपकी स्थिति क्या 
है | वह आपके अन्दर कुछ आशाएँ, श्रमिक्ञापाएँ, पैश करता है और 
आप चाहे तो श्रापक्रो उससे सदक हो जाने का मौका भी प्रदान करता: 
है| पर विष्तव या अ्रराजकता तो निराकार, अञठ्य द्वोती है। बह जीवन 
को अनिश्चित और संकटपूर्ण चना देती है। वह सत्र और पेसी बिन्‍्ता- 
तुरता पैरा कर देती है जो वियार-शक्ति को शिथिन्ष और ' कर्म को 
कठिन बना देती है। वतंभान साम्पदायिक विस्फोट ने अराजकता का. 
राज्य फैज्ा दिया है। यहाँ इमारा पीछ में--पीछे से---छुरा. मारने वालों 
ओर अंधेरे में दृत्या करने बालों से काम पड़ता है जो स्लो, बच्चे, दुबबंल-- 
श्रपादिज किप्ती को नहीं छोड़ते। उनके पास इज्ज्ञत-आवरू, का कोई 
निश्चित नियम--कोइ'--महीं है। वे किसी शासन, ' किसी क्लावून 
किसी सदाचरण वा-नीति को नहीं मानते | 98 
बीरों भी निभेयों का सत्याभह और श्रह्िसा . .. ... 

फिर विदेशी शासन से लड़ते समय भारत एक. ऐसी अहयसंज्यक 
जाति से लड़ रेदा पा जिसके पाप शायेरिक और सांधरनिक शक्ति थीं.पर 
संख्या-वल्न बिशेत भददी था। यह शासन करने वाला' अंह्पर्तत जनता के 
सइयोग पर निर्भर कऋस्ता था, जैसे मिल या कास्खाना: अपर भमेरों के 
उद्योग पर निर्भर करता है | इसलिए इस सहयोग को वा लेने के सतत 
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क्रम-द्वारा सरकार को पंगु बना देना संभव था। ओद्योगिक हड़ताल की 
-माँति सफन होने के लिए इस तरह के असहयोग का भी श्र्विसात्मक होना 
आवश्यक था | एक ऐसी- जाति के लिए जो निःशस्त्र कर दी गई हो और 
जिसे कभी शस्ह्रों के उपयोग की शिक्षा न दी गईं हो तो वह और आकश्यक 
है । निस्सन्देह गांधी जी केवल श्रसहयोग वा शरीर मात्र से अ्ह्सात्मक 
प्रतिरोध नहीं चाहते थे । उनका लक्ष्य इससे महत्तर, श्रेष्ठ, कहीं अधिक 
निश्चित और शक्तिमान वस्ठु की ओर था। वह सत्याग्रइ, वीर और निर्भय 
का अ्रद्विसात्मक और सत्यमय प्रतिरोध, चाइते थे, उन दुबलों का प्रतिरोध 
नहीं जिन्होंने शारीरिक श्रावश्यकता-ब्रश शांतिमय उपायों को अद्दण कर 
लिया हो | यह बात सुविदित दे कि कांग्रेस ने गांधी जी की अद्दिंसा के 
सिद्धान्त के सम्पूर्ण निष्कर्षो' को स्वीकार नहीं किया | कंग्रेस के नीति-घर्म 
में सदस्यों को श्रहिंतात्मक और सत्यमय साधनों के प्रति नहीं, उचित और 
शांतिमय साधनों के उपयोग के प्रति निश्वान रहने को कहा गया है। यह 
झन्‍्तर महत्वपूर्ण है | 

इस अन्तर को गांधी जी जानते ये । फिर भी ब्यवहार में उन्होंने 
पूस मर्यादा को स्त्रीकार कर लिया | पर वह सदा सन, बचन ओर कर्म 
की अध्दिता पर ज्ञोर देते रहे। एप्स विधय में गांधी जी ने प्राचीन 
प्रवक्ताओं---नत्रियों->और सुधारकों का अनुसरण किया, जो झौसत' 
शनुयायी के बाह्य नियमों के पाज्षन पर इस आशा से सम्तोष कर लेते ये 
के इस प्रकार के कर्म से सत्याचरण का जन्म होगा और धीरे-धीरे मन 
भी बदल जायगा | गांधी जी कीआशाएँ एक दम झूठी तो नहीं सिद्ध हुई। 
जिस लोगों ने यह समझकर उनका साथ दिया था कि वतमान स्थिति में 
ब्रिटेन के साथ लड़ने के झ्लिए ग्रहिंतात्मक लड़ाई सबसे  प्रभावशाल्री 
उपाय है, उनमें से अनेक से 'चेतन्यपूवंक इसका अभ्यास करने के बाद 
सत्याग्रह वा वीरों की अ्िंसा के सौन्दर्य और लाभ को अनुभव किया 
उनके लिए झह्विता केवल मीति या पालिसी” नहीं है बल्कि एक. ऐसा. 
नैतिक धर्म है जितका त्याग महों किया जा सकता और जिसके पथन्‍्दर्शन 
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में जीवन के प्रत्येक च्ेत्र--सामाज्िक, राजनीतिश्ष और ग्राधिक्-+कों 
प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए । परन्तु अधिकांश कांग्रेसियों के लिए 
सत्याग्रह अ्रहिंसात्मक युद्धकौशल का एक साधन मां था, जिसका ये 
यंत्रवत अनुसरण करते थे। जैसे इृद्धताल चलती है, पैसे ही पढ़ भी 
चला | इृशताल की दी भाँति वह भी खतरे और कठिनाई के अक्षरों पर 
असफल छिद्व हुश्रा और तेज़ी से दबा दिया गया। इन कठिनाइयों ने 
यद्यपि स्वतंत्रता-युद्ध को लग्बा कर दिया पर स्थायी रुप से श्रान्दीशञन 
को दबा मे सकीं। प्रत्येक द्वार ने अन्तिम विजय के पथ-निर्माण का 
काय किया | 
पर बतमान सम्प्रदायिक उपद्रव में हमें किसी स्थांप्रित सरकार था 
पंघटित दल का भी विरोध नहीं करना है वर जैसा कि हमने कहां है, हमें 
एक निराकार, फानून-द्वीन विद्रोह वा अराजकता को विरोध करना है । 
यह संघ तुच्छु अल्पमत के विदद्ध बहुमत का संघर्ष भी नहीं है 
बल्कि बहुमत के विरुद्ध आम तौर पर एक बहुत छ्द्रअत्पत का संघर्ष 
है। और किसी अल्पमत का अभ्रसहयोग तभी कुछ प्रभावकारी ही सकता 
है यदि सामाजिक निर्माण में उसकी देन ऐसी मीलिक हो कि उसे आसानी 
सेदूर न किया जा सके या न बदला जा सके । दिंदू, मुसलसाम, सिखे-«« 
इन तीन जातियों में कोई भी जहाँ अल्पमत में ईं वहाँ अनका समपुग| 
समाज के जीन पर हस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है इसलिए फेसल 
शारीरिक हड़ताल वा श्रसइयोग कारगर नहीं ही सकता। अतिकि इसके 
कारण बहुमत में अधिक प्रभावपूण बदले की प्रयृति होगी। तन इलाज 
क्या है ! इलाज अईिता को छोड़ देना महों हैं, ब्रहिक उसके शामिक्ष 
सत्यमप; जीवनमय और रतिशीक्ष रूप को, जिसे गांधी भी सधपाग्रई 
कहते हैं, अहृण करना है | 
 सत्यागह में ढ़ भोर अमर निष्ठा... .... 
इतलिए श्राज गांधी जी जित बात, पर जोर देते है. वह आहिश 
अंधवा सत्याग्रह का केवल बंतवतू पालन करना नई शल्कि उपके आम्का 
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हद और अमर निष्ठा द्वोना है। दूसरों शब्दों में दुर्बलों की %टिंसा नहीं 
( यद्यार सैनिक दृष्टि से देखने पर बह दुबल भी बीर समक्का जा सकता 
है) धल्क बलवानों की अ्रद्धिता । 

ख्राज गाँधो जी सदा से अधिक यह अनुभव करते ई कि ग्रभी तक 
जो कुछ उन्होंने शष्ट्रीय युद्ध के लिए स्वीकार कर लिया था बह सच्चा 
सिबका नहीं था। उन्पोंने सत्याग्रह ओर अ्सहयोग या निशक्किय प्रतिरोध के 
बीच के श्रन्तर पर ध्यान नहीं दिया था। वह अ्रनुभव करते हैं क्रि प्रकृति 
में अपना काम पूर करने के लिए उन पर माया का पर्दा डाल दिया था 
ख्रन्यथधा उनको इस बात के पर्याप्त प्रमाण बारम्नार मिल चुके थे कि 
जो कुछ उन्‍हें मिल रहा है वद्द मूल का शोछा नक्नन्न मात्र दे | कांमरेसो 
ब्रंग्रेजो से आद्तात्मक ढंग पर झुद्ध कर रहे थे अवश्य, पर उनके हृदय 
में घुशा भगी हुई थी। उनमें श्रंग्रेजों या उनके स्त्रार्थों हिन्दुध्तानी एजेंट 
के लिए कई ग्रेम नहीं था। जब-जब बहुत ज्राश उत्ततना मिली तब 
व्र लोग द्विंता की ओर लुड़क पड़े। उनका कष्ट सहन ओर त्याग-«« 
बलिदान --विशुद्ध नहीं था। अकसर उपमे अश्रधिकार, पद, सत्ता तथा 
उनके साथ आने वाले झधिक एवं अन्य सुब॒धादं की लालतसा के 
घब्बे इते थे | 

आज जग्र सत्पाग्रदी को न केवल बहुमत बिक प्राय; अपमी ही 
जाति, उसकी विद्देमभावना तथा प्रादेशिक वा घामिक राष्ट्रीयता के विरोध 
में खड़ा होना और काय करना है तब ऐसा असहयोग वा सिष्किय शति 
सेघ काम नहीं देगा। उसको अपनी ही मावनाओं से युद्ध करना है । 
असके लिए यह अत्यन्त कठिन है कि बह स्वजनों और मिन्नों. के प्रति- ' 
स्वाभाविक सहानुभूति से पिचलित ने हो जाय; विशेषत्३ एक ऐसी लड़ाई 
में जिसके बारे में बह जानता है कि उसके बीज जान-यूककर प्रतिपत्तियों। 
द्वार बोये गये थे। ज्षत प्रबलता से सं।चने पर बह ग्रह श्रीचकर सम्तुष्ट 
ही सकता दे कि उसकी जाति के साथ अन्याय किया, जा रहा है। उत्ते- 
जनता और क्रोध के वृफान में वह अपने अहिंसा-धर्म . को आसानी से मूल - 
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जा सकता है और जिसे वह उचित प्रतिकारात्मक द्विंता समझता है उसे 
ग्रहण कर ते सकता है । 
इस प्रतिकारात्मक हिंसा से श्रगत्ते युद्ध में निश्चित रूप से वह मूल 
हिंसा पैदा होगी जिसका प्रतिकार वा प्रतिरोध बह करना चाहता है | जैसा 
कि युद्ध में होता है, उठी प्रकार इस सामग्रदायिक कलइ में भी बाद में 
श्राने वाले प्रत्येक विस्फोट में प्रयुक्त होने वाले साधन और विधियाँ अधि- 
काधिक निर्द॑य और श्रमानुपिक द्ोती जाती हैं। परिणाम यह दे कि ऐसा 
कोई भयावद्द कृत्य नहीं हे जो इस युद्ध में शामिल्ष तोनों जातियों द्वारा 
न किया जा रद्दा हे | लोग क्रोध में इस प्रकार अम्पे हो रहे हैँ कि एक 
जाति अपने दी द्वितों एवं स्थार्थों को हानि पहुँचाने में नहीं दिचिकिचाती' 
बश्सें विरोधी जाति को उससे ज़्यादा हानि पहुँचती हो। इस अन्वेपन 
में लोग नवीन राष्ट्र की नीच को दी हिला रहे हैं शोर अपनी नवंप्राप्त 
स्वतंत्रता को खतरे में ढाश रहे. हे | सरकार पंगु हो रही है श्र अपना 
संचालन करने में असमर्थ है। भोजन, वस्त्र, आभय के श्रभाव की प्रमुंख' 
समस्याएँ बिना इल के; अकछूती, पड़ी हैं। अपनी उत्तेजना के प्रवाह में. 
जनता ने अपने को स्वयं उन चीज्ञों से रहित कर दिया है जिनकी उस 
सबसे ज्यादा जरूरत है | द 
गांधी जी अनुभव करते ईं कि बदले ओर “प्रतिहिंसा के सम्प्रदायबाद 
के दूषित चक्कर से केवल साव्याग्रह इमें बचा सकता है | पर यह सत्याग्रह 
केवल असइयाग था निष्क्रिय प्रतिरोध न होगा | वह सच्चे शोर असली 
माकांचाला सत्याग्रह देना चादिए | उसे केवल निषेघात्मक शब्दों में नहीं 
कट क्रिया जा सकता | जैसा कि शब्द से प्रकट है, उसका एम ही अर्थ 
हो सकता है सत्य ओर प्रेम का क्रियात्मक पालन और अनुसरण | समस्त 
जीवन एक दे और “दम सब एक दूसरे के हैं), इस चेतना से वह पैड" 
होता दे। यह प्रेम घुणा नहीं जनता, शत्रता नहीं जनता। इसमें अगले 
और पराये का पद्षपात था विद्वेष नहीं है। इसमें न कोई दिल्दु है, ने 


' मुप्लमान या सिख, न कोई महूदी है न वोरयहुद्री; न द्वीदेन ( मूंतिपूत्रक ' 
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गैरईसाई ) है, न इेंताई । ऐसा प्रेम एक मावनामा्र नहीं हे; न वह कोई 
बौद्धिक विश्वास भात्र है जो तक और दलील से प्राप्त दो । वह तो एक 
क्रियाशील ,एक ज्वलन्त शक्ति है, जे। (गांधी जी का विश्वास है कि) फेषल 
ईश्वर पर परमनिर्भरता से ही प्राप्त देती है | 


इश्वर और संसार का नेतिक शासन 

इैेश्वर के सम्बन्ध सें गांधी जी की धारणा उससे कहीं व्यापक है 
जितनी स्वसामान्य लोगों की है | उनका विचार है कि जो कोई विश्व को 
नैंतिक सत्ता, नेतिक शासन में विश्वास रखता है, वही ईश्वर में विश्वास 
रखता है | नियम श्रौर नियामक एक ही है। जो नेतिक नियम में निष्ठा 
रखता है वही इस क्रियात्मक, चेतन, प्रेम में विश्वाप रखता द---उस प्रेम 
में जो मित्र श्र शत्र में विभेद नहीं जानता, जो शत्रता से परिचित 
नहीं दे । 


किर नेतिक नियम में निष्ठा रखने वाला पंगजय जानता दी नहीं । 
सक्तकर्म का, उचित काथ का बाह्य और ताल्कालिक परिणाम जो द्वो, वह 
कभी असफल नहीं हो सकता । विशिष्ट योजनाएँ श्रसफल् हो सकती हैं पर 
नीति-युक्त कर्म, सदाचरण, कभी असफल नहीं होता । जिस प्रेम को जड़ 
नैतिक नियमों में समाई हुई है बह उसके लिए किसी भी चलिदान को 
अधिक नहीं समझता | वह उत्पीढ़क और उत्पीड़ित के बीच बोर और 
मिर्मय भाव से खड़ा होता है | 


. इस तरह आज गांधी जी इमसे जो कुछ चाहते हैँ वह कोई यांत्रिक 
कर्म या निष्कियता नहीं हैँ | वह उठ बलिदान और कष्ट-सइम को भी नहीं 
चाहते जो कांग्रेत वालों और देश ने एक बार किया वा उठाया स्वतंत्रता 
. के. युद्ध में क्रियाशील काय कर्ताओं को खतरे उठाने पड़े, पर वे वही 
खतरे ये जो एक औरत सैनिक को दर युद्ध चेंत्र में उठाने और बर्दाश्त 
करने पड़ते है। आज इस साहस की साँग नहीं की जा, रही. है; आाजो 
अ्यक्ति से पंण -निमपता की माँग की जा रही दे जिउमें वह भिना. किस 
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समूह के सहयोग वा सहायता के बिहकुल अकेले भी खड़ा हो सके ! ऐसे 
साइस के लिए सम्तों की शहादत की श्रावश्यकता है । 


इसी भावना, इसी स्िरिट से गांधी जी और उनकी स्फूर्ति से कुछ 
और लोगों ने नोझ्ाखाली में काम किया। उन्होंने विहार में, फिर वही 
काम किया । द्वाल्न में, कक्षकत्ता में गांधी जी के अनशन से प्रेरणा पाकर 
बंगाल के युवकों श्रोर कांग्रेस-कर्मियों ने शान्ति-सेना का संघटन किया । 
इसमें समी जातियों के लोग थे | शान्ति के इन दूतों पर आक्रमण किये गये 
ग्रोर राष्ट्र ने कुछ बहुमुल्य आत्माश्नों को खो दिया | परन्तु उनका शहादत 
व्यथ नहीं गई | शान्ति स्थापित हुईं और कल्लकता में शान्ति स्थारित 
होने के कारण समस्त बंगाल, पर्व और पश्चिम, साम्प्रदायिक रूगड़ों की 
मयानकताओं से बच गया | 


किन्तु कलकत्ता, विहर और बंगाल जो शान्ति भोग रहे हैं वह 
अनिश्चित है | हमें अनुभव करना चाहिए कि भारत में शान्ति श्रसणडनीय 
है । केवल गांधी जी ही आज दोनों देशों श्रौर दोनों जातियों को बचा 
सकते हैं। दोनों सरकारों ने अपनी सेना और पुलिस की संक्षयता से इस 
उन्माद पर निर्मंत्रण करने का यत्न किया | उतका जो परिणाम हुआ, वह 
निराशाजनक है| बन्दूके दंगों को दबा सकती हैं पर वे लोगों को संदिषा 
ओर विवेकबान द्वोना नहीं सिखा सकतीं। इन सरकारों के मंत्रियों या 
सदस्यों को नम्नतापबंक अपनी मंबादा--सीमा>-स्वीकार करनी चाहिए 
और उन्हें गांधी जी के ह्य मजबूत करने चाहिएँ । उनके लिए पुलिस 
और सेनिक दलों का तोड़ना ज़रूरी नहीं है। पर उन्हें उनमें बहुत ज्यादा 
निष्ठा भी नहीं रखनी चाहिए | इमें गाँधी जी को स्वनिर्वाधित वातावरण . 
मे अपनी योजना कार्यान्वित करने का अ्रवसर देना. चाहिए | 


गांधी जी के काये में सफलता की. दो शर्ते 


. आधी जी के काय--मिशन/--के जहूद सफल होने के लिए दो 
. शर्तें जहरी हैं । पहली यह कि मारत सरकार जनता में यह विश्वास पैदा 
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करे कि वह पाकिस्तान में फसे हुए ग्रन्पमत के लोगों की द्वित-रक्षा में राज्य 
की सम्पूण शक्ति और साधन लगाने को पैर है ओर उसके योग्य भी 
है | तथा वइ उन्हें धुरक्षित रूप से निकाल ला सकती है। आज तो लोगों 
में यह दुर्भाग्यपप॒ण' भावना फैलती जा रही दे कि पाकिस्तान सरकार के प्रति 
हमारी सरकार की नीति बढ़) दल, अस्थिर ओर अनिश्चित हे | यह 
विश्वास चाहे कितना ही निराधार वर्यों न हो पर जब यह फेल गया है तो 
सरकारी नीति की हृढ़ता के निश्चित प्रमाण-द्वार उसे दूर किया जाना 
चाहिए, | यदि लोगों को विश्वास हों जाय कि उनके उचित द्वितों की रक्षा 
सरकार करेगी तो लोग कानून श्रपने हाथ में क्षेना बंद कर देंगे । 
दूमरी शर्तें यद्द है कि शरणाथों एक श्राफुत, एक बला न समझे 
ज्ञाये । यह श्रजुअव किया जाना चादिए कि जो हिन्दू पाकिस्तान से भग 
अाये हैँ वे सदा कांग्रेत के प्रति तथा अ्रखणह भारत के आदश के प्रति 
बफ़ादार रहे हैं। हममें से कोई भी इसी स्थिति में हो सकता था। यह 
उनका पाप नहीं था कि वे एक ऐसे प्रदेश में पेदा हुए जो आज बिदेशी 
चेत्र हो गया है। भारत का विभाजन स्वीकार करने का जो निण ये हुआ 
उसके वे निदोष और असह्षय शिकार हो गये। इसलिए कांग्रेस सरकारें -- 
केन्द्र में और प्रान्तों में->उनकी दिफाजझ्त ओर सम्मान-रक्षा के लिए 
. विशेष रुप से उत्तरदायी हैं। अ्रगर उनके बसाने की उपयुक्त थोजनाएँ 
पनाई जाय श्रौर जनता से सहायता का आवाहन ऊक्ियां जाय तो भ्रुमे 
विश्वास है कि लोग उसका उत्तर देंगे और राष्ट्रीय जीवन में शरणाथियों 
को मिला लेने में कोई विशेष कठिताई न दोगी। पर उनकी अवांछुनीय 
विदेशी समझकर टनसे किसी प्रकार छुटकारा पाने की चेष्टा न न्यायपूरणण 
है, न तचित है, ने विवेकयुक्त है । 
जब सीमाआन्त तथा रावलपिंडी में पिछले मार में गढ़बढ़ी शुरू हुई 
तब से ये शरणायों बराबर श्राते रहे हैं। हमारे पास इसके ज्ञिए पर्योत्त 
' समय था शनि ज़्यों-ब्यों थे आंते इस उनको बसाते-जांते पर व ब्यक्तिगत 
जदाशता के भरोसे छोड़ दिये गये जो इस 'संमप साम्मदायिक उद्दरता का 
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रुप ग्रइण कर चुकी थी। अधिकारियों ने इस मामले में कुछ उत्साह 
नहीं प्रक: किया। आज हमें इस गलती को सुधारना है श्रौर उनके 
बसाने को राज्य का एक प्रमुख कत्त॑व्य बना देना है | 
शरणार्थियाँ का कत्तेंड्य 

उधर शरणार्थियों को भी भारत सरकार की कठिनाइयाँ अनुमब 
करनी चाहिएँ और अपनी अधीरता और कड़आहट में क्रानून को अपने 
द्वाथ में नहीं ले लेना चाहिए श्रौर जो राज्य उनकी रक्ता कर रहा है उसी 
को खतरे में नहीं डाल देना चाहिए । यदि वे चादते हैं कि सरकार यहाँ 
झोर पाकिस्तान में--दोनों जगह--उनके हितों की रक्षा करे तो उनको 
इर तरह उसके द्वाथ, मज़बूत करने चाहिएं---उसे शक्तिमान बनाना 
वाहिए | यद्द सच है कि जो कुछ विपत्ति उन पर श्राई है उसके कारण में 
सरकार श्र भाग्तीय जनता की पूर्ण सद्ानुभुति और सहायता के पात्र हैं 
पर यह भी उतना ही सद्दी है कि व्यक्तिगत उन्मत्तताश्ों और प्रतिहिंसाश्रों 
के द्वारा वें अपनी भावी सुरक्षा श्रोर समृद्धि की जड़ खोद रहे हैं। ' 

इसलिए उनका प्रथम कर्तव्य भारत में साम्प्रदायिक स्थिति को 
सरल बनाने में सरकार के साथ पूर्ण और हार्दिक सहयोग करना हैं। ऐसा 
करके वे न केवल अ्रपना हित-साधन करेंगे बरं पाकिस्तान में विखरे 
अल्पसंख्यकों (हिन्दू-सिलों) की भी रक्षा करेंगे | 

यदि वे ऐसा करंगे तो जिस प्रीमा तक करेंगे उस सीमा तकते 
सरकार को वर्तमान बुरी स्थिति पर सम्य, प्रजासत्तात्मक और प्रभावशाली 
देश से क़ामू पाने. में सहायक, होंगे. यदि ; हम दबल, दिलमिल- और. ' 
' प्रतिहिसापूर्ण हुए बिना, कमक्षोरी दिखाये बिना हू ओर 'मिन्नतापूर्ण इख 
 अद्दया करें तो हम भारत में ऐसा मुस्लिम सार्वजनिक मंत पैदा कर सकते 
हैं कि उचित रूप में उसे संघटित और दंचालित कर हस पाकिस्तान पर 
शांतिपद और सम्यकारक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि यह सब्र किया 
जाय तो गांधी जी पंजाब, सोमाप्रान्त, बलूचिस्तान श्रीर तिंध में अपनी , 
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अहिंसा के संदेश का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो जायेंगे। केवल 
इस ढंग से जातियाँ अपने को बचा सकती हैं झ्रौर दोनों उपनिषेश 
झयपनी नवप्राप्त स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। बदलते और प्रतिद्िंसा 
का मार्ग प्रतिक्रियावाद, अंधकार और बरबादी का मार्ग है | गांधी जी का 
रास्ता बुद्दिमानी, निष्ठा और प्रेम का रास्ता है । 


श्राचाय कृपलानी की दूसरी रचना 
अहिसक कान्ति 


गांधी विचारूधारा के मूल सिद्धान्तों का ऐतिहासिक एवं पैशानिक 
विवेचन । सूल्य ॥*| 


हमारे नये प्रकाशन 


१, सेवा-पर्म 

[खे०-- श्री अप्पा पटवर्धन। झनु« श्री दृश्भिऊ उपाध्याथ] 

आज जब राष्ट्र की स्वतंत्रता के यश्ञ का एक युग समास्त हो गया 
है ओर इस आ्राशा और विश्वास के साथ अपने देश का बोर अपने 
हाथों में ले रहे हैँ तब राष्ट्रननिर्माण के गुरुतर कार्य के लिए हक्षाएों 
सेवाभावी, श्रात्मनिरत, कार्यकर्ताओं की शवश्यक्रता है। उसको 
उचित मांग बताने में यह पुस्तक गहरी अपियारी में चमकने पाले 
अब का काम देगी। इस पुस्तक के लेखक ही इस पुस्तक की सिफारिश 
हैं। श्रप्पा साहब इमारे देश के अत्यन्त सजग, विवेकबान ओर 
खआात्मापत नेताओं में एक हैं। जन-सेवा में वह निमरन हैं। गांबी- 
सेत्रान्संघ-जेसी विचारधान और जाग्रत सेवकों की संस्था के वह अध्यक्ष 
हैं। उनका जीवन ही एक महाग्रंथ है। इस पुत्तक में उन्होंने हर 
प्रकार के सेवा-कार्य की गहरी विवेवचना की है ओर सेवकों की 
कठिनाइयों, थुणदोष, मोह, क्षेत्र ग्रादि १९ गद्दरा प्रकाश डाला है। 
ओए जीवन-निर्मणकारी पुस्तक। सवा दो सौ पृष्ठ; सुन्दर छपाई; 
दोर गा कवर | मूल्य सवा दो रुपये | 


२, समग्र ग्राससेवा की ओर 

(कोौ०--भी घीरेन्दर मजूमदार ! भूमिका शेसक-नराष्ट्र पति कृपक्ानों] 

यह महामंथ अखिल मारतीय चर्खा संघ के पंत्री, रणीवाँ अश्रम 
के संचाशक, प्रामेजीवन के हर पहलू के विशेषज्ञ तथा गाँधी जी के 
एक विश्वसनीय झोर तपे हुए कार्यकर्ता भी धीरेस्द्र भाई के पच्चीस 
बर्षों फे सेवानिरत जीवन के श्रनुभवों श्रोर विचार-मंधन का प्रसाद 
है। इसमें गाँवों को पुनरंचना की समस्या पर व्यापक दृष्टि से विचार 
किया गया दे | आमजीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जित पर शेखक 
ने प्रकाश न डाला हो। कोई ऐसी बात नहीं हैं जो उनकी पकड़ से 
छूट गई हो; भारतीय म्राम-जीवन की सामाजिक, श्राथिक, नेतिक, 


ने 


शेक्षणिक---मतलब्र प्रत्येक समध्या पर विचार करके उनके ऐसे सरल, 
आर विश्वासप्रद इल लेखक ने घुमाये हैं कि इस विषय में उनके 
शान की गहराई पर मुग्ध होना पड़ता है। यहाँ उड़ती हुईं बातें नहीं 
हैं; प्रत्येक विषय का विशद पर वैज्ञानिक विवेचन है जो एक ओर 
अंकों तथा दूसरी ओर ख्यं लेखक के दीघंकालिक श्रनुभव से पूर्ण 
है । आमजीवन की घुनरचना के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक देश-सेडक 
आमीशण अथशाञ्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के-लिए अवश्य पठनौय। 
दो खगड़ | चोहत्तर अ्रध्याय; लगभग आठ सौ प्रष्ठ | कपड़े की मोटी 
मज़बूत मिल्द और अत्यन्त श्राकरषक बहुरंगा आवरण | मूल्य केवल 
अ्राठ रुपये | 
३ युगाधार गांधी 
[ब्ेखक--क्ो रामनाध सुमन] 
युग-पुरुष गांधी के जीवन का प्रामाणिक अ्रश्ययन; उनकी पूरी 
आर विस्तत जीवनी | उनके जीवन का रहस्य; उनके विविध रूपों की 
व्याख्या; श्रध्ययन, विश्लेषण और संध्मरण । जीवनी-लेखन-कला 
में लेखक का क्या स्थान है, इसे हिन्दी पाठक जानते हैं। श्रप-हु-डेट 
तालिका; चित्र तथा मनोरमस दोरंगे कबर के साथ। लगभगण दो मरी 
पृष्ठ । मूल्य ; दा रुपये | 
४, अहिंसक क्रान्ति 
[ लेखक--आचार्थ कपलानी | क्‍ 
अहितयक समाजक्यवध्था के मसिर्भाण का वेशानिक निरूथशण | 
समाज के मूल में व्याप्त शअ्रढिंसा या प्रंमशक्ति के उपयोग की 
समस्या | अ््ठितक क्रान्ति, के संम्ब्ध से प्रामाशिक. विवेचन | मूल्य : 


दस झाने |. 
इनके अतिरिक्त अ्रष्ठ जीवन-निर्म ग॒कारी साहिद तथा सुमन जी. . 


हि इचनाञ्ं के एक सांच प्रकाशक-+-- 


साधना-सदन, इलाहाबाद 


